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|| श्रीगणेश्ायनमः ॥ 


राजगुरु प॑० हरिदि्तजी श्षास्री वरिचारत, वियालङ्कःर, षसषुरीण 
देहरादून का सकि जोधन 
टेखक-त्रह्मदत्त त्रिवेदी 


सदा से घारत दार्शनिकों का देश रदा दै, नाना युगो मं जहाँ 
इसमे राम, कृष्ण, शिवि, दधीचि,आदि क्रान्तदशीं सदाञ्चभावों 
ने खष्टि के उद्धाराथे अवतार छियावेंसे दी सध्ययुग से शंकरः 
कुमारि, रामाजुज; कवीरः सूर ओौर तुख्सी एेसी विभूवियाी 


हई' जिनसे संसार गौरवान्वित दै । अज समी कवीन्द्र रवीन्द्र 
एवं राष्टपित्ता गांधी जंसे यग परषां ने भारत का माङ ऊचा 


कियाद उसी प्रकार वतमान भारतीय आभ्यास्मिक् जीवन सें 
राजगुरू धर्मधुरीण हरिदत्त शास्त्रीजी का सथान मद्र रखता द । 
जिनमे ज्ञान, कमे ओर उपासना का अद्धुत समन्वय दे । 
आपका जन्म संवत्‌ १६३२ पौप मास में टिहरी गद्वाड सें 
हआ, माता का नाम नन्डनी, पिता प० कृष्णचन्द्र जोशी 
भिण कुपाङ' के दीवान वंश के थे। पं कृष्णचन्द्र जोशी दीवान 
संवत्‌ १६०३ ये टिदरी आये धे, इनका जीवन राञ्यसेवा मे खगा 
रहने पर भी आप ज्योतिष ओर त॑त्रशास्तर सें प्रगाढ विद्धान्‌ ओर 
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योगाभ्यासी थे, आपके मातामह राजगुरु पं० राधापति के पुत्र 
प० रामङ्रष्ण स्वयं राजगुरु थे । 
चार वपं की अवस्था मे शास्त्रीजी के पिता का शिब- 
सायुज्य हो गया था, पिताजी ने पटे से कह रक्खा था 
क्रि इसको किसी पाटशालौ मे पटने को नहीं सेजना, 
केवर वागभव वीज अष्गंध से इसको जिह्वा पर टिखते रहना । 
इसी प्रकार क्रिया गया । पूज्य माताजी ज्योतिष शाघ््र की 
विदुषी थी ओर वनस्पति ओपधियों का इन्दं परम्परा से ज्ञान 
था | उनके हृदय में दीनदुःखियों की सेवा करने का भाव निरन्तर 
विद्यमान रहता था तथा अपने गौव ओर नगर के वच्चोंकी 
रुग्णावस्था ओर वाख्करं की वेदना ज्योँही सुनती थीं वे तुरत वहां 
जाकर जडी -वूटियों से उनके कष्ट को निवारण कर उन्दं आरोग्य 
कर देती थीं । 
माताने आठ वपं की अवस्था मे वाल्क हरिदत्त का 
उपनयन संस्कार कर दिया, तव से नित्य उनके साथ 
गंगा स्नान करने जाना आरम्भ क्रिया। माताने रुद्राध्याय 
ओर दुर्गापाठ कण्ठस्य याद्‌ करा दिया । एक दिन 
गंगा स्नान करने को जते हुए आपको एक कराख सपं ने 
काट छया जिससे २४ घंटे तक्र मूर्धत रहे, फिर एक साधु 
अये ओर उनके म॑त्रोच्चारण ने उन्हे जगा दिया । पीछे अमर- 
कोषका पाठ ओर रामायण के प्रारम्भिक २, ३ अध्याय मुख- 
जवानी पटाये। आपको माताजी ने आरम्भिक शिक्षा घर 
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पर दी दी, कभी वह्‌ ज्योतिप की वातं इतिहास कै रूप मे वताती 
थीं एवं कभी सायका आकाशा मे गगनचारी रहो का ज्ञान 
कराती थीं | 

१२ वपे की अवस्था सें निधनता ओर दीनता के कारण 
वाक्कों को पटने के कायं से आजीविका प्रारम्भ की। 
इस अवश्या में समं यदी चचां होने कगी कि विना पदे संस्छृत का 
ज्ञान इस वाल्क को हो केसे गया ? इसपर वहाँ की महारानी ने 
शास्त्रीजी को आदर से बुद्ाकर गणेश पुराण की कथा का आयोजन 
क्रिया। प्रायः २ वपं तक आप पुराणों की कथा सवको 
सुनाते रहे । 

म्रीपष्मकार में सन्यासी प्रायः उत्तर काशी जाया करते थे, 
उत्तर काशी से टिहरी ४१ मीछपरदै। टिहरी द्धोटासा नगर 
होने से जो महातमा वहां आते भे माताजी उन्हं घर पर छिवाकर 
उनका सत्कार करतो थीं । स्वामी दयानन्द जी जब वहां आये तो 
उनके चरणों पर माताने प्रणाम कराया। उन्होने आशीर्वाद 
दिया कि पुत्र वेद्‌ ओर व्याकरण मे तुम्हारी शक्ति वदे । 

क्यं दिनों के अनन्तर स्वामी ब्रह्मानन्द्‌ तीर्थं जो काश्मीर 
महाराज के दीक्षा गुरु थे भुवनेश्चरी में पुरश्चरण के छ्एि अये । 
माता ने उन घर पर आमन्त्रित किया । उनके आदेश से १६ वर्ष 
को अवस्था म भुवनेश्वरी उनके साथ जने का पहले-पदहटे अव- 
सर मिखा। वहा पर उनसे तांत्रिक दीक्षा भिढी, स्वामीजी ने 
भुवनेश्वरी के मन्द्र मेँ पुरश्चरण कराये; तव से इनमें संस्छृत 
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साहित्य का विक्राश होने खगा क्रमशः तन्त्र शास्र आदि 
विचारने की प्रवर शक्ति हई । फिर कितनी दी वार्‌ भवनेदवरी सें 
जाना हआ । वहां पर भुवनेश्वरी आश्रम नाम का एक शिचि 

भी वनाया इस शिविर मे योग विद्या अर गीता ज्ञान की शिक्ना 
दी जाती रही । इसके अनन्तर काशी आदि पू स्थान तथा खाहौर 
परभरति पांचाख देश सें भी जने का अवसर मिला आप फिर 
प्रयाग मे रहने खगे उस समय पंडित मदनमोहन मालीय तथा 
आदित्य राम भदराचायं के सम्पकं मै आकर भारतीय सवन में 
कभी-कभी आपका प्रवचन दोताथा। जव टिहरी के राजा 
की्तिशाह अपनी ससुरा प्रयाग मै आये, उनके निमन्त्रण 
पर -शास्त्रीजी राजा से भिटख्ने गये । उन्दने आग्रह किया 
किं जिस प्रान्त मे आपका जन्म हृजा दै उस भूमि की 
सेवा करने का भी अपका दायित्व है। उनके अनुरोध से 
शास्रीजी को भपने टिहरी गढवाट जन्मसान पर जने 
की प्रेरणा हृहै। महाराज ने चाहा छि. भ्राम्य जनता में 
प्रशिक्षण का कायं प्रारम्भ किया जाय ओर उनमें विद्याप्रहण 
करने की क्रान्ति पेंदा की जाय, किन्तु राज्य कर्मचारी यह नदीं 
चाहते थे। राज्य कमचारियों ने भोखीमादी भ्रामीण जनता 
को यह पढ़ा रश््लाथाकिं तुम कदाचित्‌ अक्षर का अस्यास 
भी करो तो तुम्हारा देवता व्ह खा जायगा। यह विश्वास 
उनके हृदय पर इतनी दढता से जमा दिया गया कि वह्‌ उस भोटी ` 
जनता का खच्छन्दतापू्वक शोपण करते जाते थे । आपने जब सारे 
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गहूवाट राज्य की यात्रा की तो उत्तर काशी ओर देवप्रयाग के 
अतिरिक्त आर कहीं किसी को अक्षर तक का ज्ञान नदीं 
था | इस पर्‌ वड़ा संघपे कर गवती को छपा से ३ वर्पाके 
भीतर दी १००८ पाटशाखाओंं की स्थापना उनके मदिरो उन्हीं 
ग्रामीण जनता की सदानुभृति से बनाये गये! जिसकी 
१६०६-१६०७ की वार्षिकं रिपोटं मे यह्‌ उक्ति थी कि 
८१ ]16 [01016885 18 81011811. 1 टिहरी राञ्य मे अव 
रम्य पाटशाङाओं से मामीण जनता मे प्रशिक्षण के लिय उत्साह 
होने खगा ओर इस प्रोत्खाहन पर बह अपने वाख्कों को अध्ययन- 
शाटाओं सें प्रवेश करने टये, किन्तु म।स्य्र शिक्षण पद्धति प्राद्मरी 
शिक्षा तक दी सीयित थी इस पर भी उनके उत्साह सम्बद्ध न 
के चयि प्राहमरी शिद्चित बाख्कों को राञ्य कायं मे प्रवेश होने 
का अवसर दिति गये। अव ग्रामो मै शुद्धता, चरित्रता ओर 
सास्छितिक जीवन का विकाश बह्ने खगा । देवप्रयाग ओर उत्तर 
काश्ती मं संस्छत पाटशाखा खोदी गई । तीथस्थान जंसे गंगोत्री; 
यमुनोच्री आदि मे पंडा खोगो के वाख्कों को तीथ विधि आदि का 
प्रशिक्षण विष खूपसरे रखा गया । टिहरी मे यू पी० के 
तत्कारीन राज्यरपाङ दिवे के नाम सरे एक संस्कृत विदयाख्य 
की स्थापना की गई जहां आपने दही प्रधानाचायं के रूपमें 
श्रीगणेश करिया । 

इन दिनों कभी-कमी पूववत्‌ कटकत्ताः काशी, ङादहौर आदि 
की यात्रा मी करते रहे। खहौर मे स्वामी रामतीथे, जिनका 


((-0. 58011 11118118 1 (7180101) \/6€५8 [५6|| 8181831. [1411260 0 66810011 


६१) 
किं नाम तीथराम एम० ए० था, मिशन काठेज के गणित शास्त्र 
के प्रोफेसर थे। ये गणेशदत्तजी शास्री के साथ प्रायः मिलने 
जाते थे, वेदान्त शास्त्र के सम्बन्ध मे विचारविमर्शं से इनसे घनिषटता 
बढती गई । दोनोंका इतना घनिष प्रेम था कि पंजाव में 
काटेज के वन्द्‌ होने पर ये अपनी स्री ओर पुत्र कै 
साथ टिहरी शस्रीजी के धर अये। उस समय उनकी 
वेदान्त एवं वेराग्य की लर बड़ी उच्च भूमिका पर थीं । अपने 
आने के तीन घंटे वाद्‌ पृष्धा गया किं आपके सामान छनेवष्टे 
आदमी किंतनी दूर छूट गये हैँ उनका ` पता खगा येवं । तव 
स्वामी रामतीथं कहने कगे सामान तो हमने सेविग्स वेकसे रख 
दिया । इस उत्तर को सुनने पर खोग हंसने खगे ओर उनसे पृद्धने 
लगे किं वह केसा सेर्विग्स वेक है जिसमे सामान रखा जाता है । 
तव स्वामी राम ने कहा किं खक्ष्मण ऋखा पर हमने सव सामान 
बांध कर दिन भर कुटी की प्रतीक्षा की । मजदूर न भिलने पर 
सारा सामान गंगाजी को समपंण कर दिया। आगे चलकर 
जिसम्राममे रात्रि को निवास किया वहां के निवासियोंने 
भोजन ओर ओदना विस्तर दे दिया । तव उन्दने उस वक्त अपनी 
स्री से कहा देखो गंगा का से्विरस वंक, हमने गंगा के सेविग्स 


र धा 
वक मे सव सामान सुरक्षित कर दिया, अव जहाँ जाओ वहां 
मिरता जायगा । ये वैराग्य की छहर उनमें उसी समय से थी । 


आपही ने स्यामीजी को स्वामी रामाश्रय से मिखाया जो किं उत्तर 
काशी मे तपस्या करते भे । जिनके लिये यह्‌ कटा जाता था कि 
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३००-४०० वषं की उनकी आयु थी । यह महात्मा किसी से नहीं 
मिर्ते थे, परन्तु तीथं राम स्वामी के ओंकार उचारण करते ही यह 
कटिया से बाहर आ गये ओर दोनों आपस मँ द्वाती मिाकर 
लिपट गये । इनकी प्रचुर अश्रुधारा पांव तक बहती थी ओौर गद्गद्‌ 
स्वर मे मी प्रणव की ध्वनि सुनाई देतौ थी । तीर्थरामजी का सन्यास 
यहां से हु ओर यदीं से इनका नाम स्वामी रामतीर्थं हुआ ओर 
यह सारे हिमालय म विचरे ओर रात मे कई सिंह आदि वन्य पशु 
इन्दं भिख्ते थे, ठेकिन उनके ओंकार की ध्वनि सुनते दी सिंह 
आदि सव शान्त हो जते थे! फिर उनका विदेश रमण हुआ । 
तदुपरान्त स्वामी रामतीथं हिमाट्य मे विचरे ओर टिहरी में 
आकर विखंगना नदी में इन्दने ३० वषं की आयु म जक समाधि 
ठेखी। स्वामी रामतीथ के जीवन से प्रभावित होकर महाराजा 
की तिशाह टिहरी नरेश को व्याग ओौर बरेराग्य की भावना होने 
ख्गी । तवसे राजा को गीता ओौर उपनिषदों का प्रवचन 
शास््रीजी सुनाते थे, इस अन्तरा मे मंदिरों की व्यवस्था जो 
धिन्न-भिन्न हो रदी थी उसको शास्त्रीय नियम के अनुसार 
प्रवन्ध करने को शस््रीजी से कहा गया । ऋपिकेश से ठेकर 
हिमाख्य तक्र कै मंदिरों का प्रवन्ध कार्यं इनको सौपा गया 
२०-२२ वार बद्रीनाथ, गंगोत्तरी आदिंकीयात्रा का अवसर 
इन्दं भला । हिमालय यात्रा सें अनेक तपस्वियों के दर्शन ओौर 
सम्पकं से वेदान्त शास्र की निष्ठा कुण्डलिनी के जागरण 
की क्रिया इनको प्राप्न हई । एक बार आदित्यराम भदट्राचाय 
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इराहावाद्‌ संस्कत कालेज के प्रोफेसर इनके साथ आये ओर 
अनेक सिद्धपीठ ओर तपस्ियों के दर्शनों से वह वहत दी 
प्रभावित हूए । 

महामना पं० माख्बीयजी के साथ शास््रीजी का वहत काट 
तक सम्पकं रहा । यथाशक्ति उनके साथ कारी विश्वविद्याख्य की 
सेवा के रूप मे चन्दा आदि एकरा करने का कायं करते रदे । 
इस कायं के लिए जव कटकत्ते म भी पधरे तव सरजान उडरफ 
ते मिटे थे बड़ तन्त्रशास्रके सादिव्य को एकन कले सें संल ध्र । 
सर्जान की विचारधारा से यदं प्रतीत होता था कि वनता शाट 
की सिद्धियों पर उनकी पूरी आस्था दै । तं शास के महत्व को 
देखने का आपको फिर दूसरा अअसर भिटा जव १६११ में 
कामाक्षा मे जाकर ३-४ पुख्धरण क्रिये । उससे अदुमव हुआ 
किं मंत्रों के यथाविधि प्रयोग सखे अस्य सिद्धियों ॐ अतिरिक्त 
रोग शमन करने की भी शक्ति दै, अंगरेजी मे जिसे हीटिंग पावर 
(86211 0९7) कते हैँ इसका प्रयोग कामाख्या से आकर 
कृखकन्ते मे किया गया जिसका विवरण उस समय के भारतमिन् 
ओर वघुमती आदि हिन्दी एवं वंगा दैनिक प्रों सें 
नित्य निकलङ्ता था। रोगियों के आरोग्य होने की संख्या 
ओर रोगों कै नाम का वर्णन उन पत्रों में विस्तार से 
था । इसी प्रकार खाहौर से जव इसका प्रयोग दिखलाया गया, 
वां के दव्यून आदि पत्रं ने उसका प्रशस्त वर्णन करिया । 
इन्दोने बहुत आद्भियों को त॑त्र शास्त्र ओर योग शास के मार्ग 
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वताये जिससे मानवता से विश्वास हआ करि देवी शक्ति एक 
महान्‌ निधि दै जिससे सयुघ्य को सचरित्र ओर वैराग्य; त्याग 
आदि साधनों से अनुष्ठान दवारा चिद्धि प्राप्र हो सकती है, इससे 
कितनी दी वन्ध्या ओर गभं दोपवाटी स्त्रियों को सन्तान भी हई । 
टिहरी के महाराज कीतिराह ने दिवंगत होने के पटे अपने 
उत्तराधिकारी महाराज नगेन्द्र शाह्‌ को इनके शिक्षण ने रक्खा । 
महाराज नगेन्द्र शाद्‌ के साथ इन्दं अजमेर जाना पडा ओर उन्हें 
कौटिल्य का अशे शास्त्र पष्टाया । अजेर से आपको कुड बोद्ध मन्थ 
ओर जेन अन्थों के अध्ययन करने का यी अवसर मिला । महाराज 
की तिश्राह के दिवंगत दोनेपर गरीव म्रास्यवासी वाख्कों को शिक्षा 
के लिये जो योजना चर रही थी उसमं अंगरेजां के उपासकः राज्य 
कमचारियों के द्वारा क्षिथिद्ता छी जाने खगी ओर उनका शोषण 
पर्ववत्‌ चख्ने खगा । यह्‌ घटना शास्त्री जी देख , नदीं सकते भे । 
उन्होने वद्यं की मरस्य जनता म कऋान्वि उत्पन्न कस्वाई जिससे 
्ुव्ध होकर राञ्य कम॑चारियां ने कांग्रेसी कट्‌ कर इनका देश से 
निष्कासन कर दिया । 
सन्‌ १६१४-१५ के छुम्भ के अवसर पर गधीजी से इरि्ार 
मे भंट हई । उन्होने गरीव चास्य जनता का साथ देने का प्रोत्सा- 
हन दिया ओर उन्दीं की प्रेरणा से कम्र स का संचार कराच्रा । राज्य 
के क्मचासियों ते फिर इन्दं कारागार सें रखने का साहस किया 
किन्तु कारागार न देकर फिर देश से निकार दिया । देश से निष्कान्त 
होने के डद वर्षं के अन्दर साता का स्वास्थ्य अयन्त गिर गया 
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तब सत्याग्रह कर आप टिहरी गये ओर दिन में ही आपकी माताजी 
का असद्यःवियोग हआ । वे शोकम्रस्त होकर फिर देश में भ्रमण 
करने कगे । यदपि य्ह पर टिहरी का सम्बन्ध विच्छेद्‌ कर दिया 
फिर मी भुवनेश्वरी आश्रम के साथ सम्बन्ध बना रहा; कारण वहं 
उपासना ओर योगाभ्यास के लिय सिद्धपीठ दै जोकि अभी तक 
वनी हई दै । 

रिहरी में एक बार प्राम्य जनता पर गोलियां चटाई गई जिसमें 
करितने ही हताहत हृए । ईश्वर की प्रेरणा से टिहरी के महाराज 
नेइस घटना के जांच के खियि कमीशन मे शास्त्रीजी ओर 
गोस्वामी गणेशदत्तजी ओर तीसरे वहां के चीफ जज 
पं० शिवानन्दजी को नियुक्त किया । निरपराधी तराई पर्वतवासी 
जनता जो अपना नेतिक ओर सामाजिक विकास की प्रगति 
करनेमे तत्पर थे उन्हं गोीकांड से इताहत कर दिया 
गया। इस रहस्यपू्णं घटना की जांच जव की गई तो 
उसभ राज्य कमेचारी न्द्‌ को वछात्‌ व्रता ओर हत्या 
` करने का दोषी पाया गया। उस रिपोटं पर ट्री के राज्य- 
संचार्क ने बड़ी शत्रुता की । वे रोग अपनी श्रुता को ठेकर 
गोस्वामी गणेशद्त्तजी ओर शास्त्रीजी के प्रति कोई भी प्रतिकार 
नहीं कर सकते थे। किन्तु शस्त्रीजी के जेष्ठ पुत्र प° प्रमुदत्तजी 
इन्जी नियर, जो स्टेट में इन्जी नियर थे, जव वह विलायत यात्रा 
से छोटे तो उनपर एक वारंट निकाङा, जिसका निर्णय भारत 
सरकारसे हआ. करि उनका वारंट निक्राटना अवैधानिक था ओर 
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वारट रदी किया गया । किन्तु श्री प्रभुदत्तजी के हृद्य पर इस 
असत्य अपमान का इतना क्षोभपूर्णं आघात हुजा ओर उनकी 
बीमारी इतनी वदी कि वह असमय में ही स्वर्गवासी हृए । इतनी 
मर्मान्तक्‌ वेदना पर मी शास््रीजी स्वकतव्य से विचछङिति न हुए । 
ेसा ङगता था करि. अपना लक्ष्य पूर्णं करने की मानो आपने दद्‌ 
प्रतिज्ञाही करी दहो। स्व० श्री प्रसुदत्तजीके दो पुत्र ओौरदो 
कन्याये द । शास्त्रीजी के द्योटे पुत्र छेरिटनेन्ट कर्मङ श्रीप्रेमदत्तजी 
जोशी भारतीय सेना मे उच अफसर दै ओर उनकीं दो सन्तान हैं । 
सन्‌ १६३५७ मे आपने आयुवेद के शस्त्रो प्रचार को टि 

मे रखकर माल्बीयजी महाराज के साथ ही करी प्रवेश द्वारा 
कायाकल्प चिकित्सा मोनी वावाजी की सन्निधि मे साङ्गोपाङ्ग 
करवाई । इसका प्रचुर विज्ञापन तत्काीन समाचारपत्रं में 
अत्यधिक देखने को मिा। आशाकी जाती थी कि इस 
प्रकार के कायाकल्पों से भारतीय आयुर्िज्ञान नया रूप धारण 
कर संसार को रोगसुक्तिका मार्ग प्रदर्शन करेगा। भारतीय 


आयुर्वेद का -स्तर एवं सम्मान वाना इस कट्प का उच्च 
खक्ष्य था । 


धीरे-धीरे आपने टिहरी का संम्बध छोड देहरादून को निवास- 
स्थान वनाया । १६३८ में शस्त्रीजीकीस्वी का स्वर्गवास दहो 
गया तव से त्याग-टृत्ति ओर सन्यासी का जीवन बिताते हए 
आप वेदान्त शाषा का प्रचार करते हए कख्कत्ते मे वार्षिक 
प्रवास के लिये शीतकाट मं अया करते दै । यहां गुरूमंडल नाम 
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नाम की संस्था स्थापित की; जिसके प्रधान सेट श्री मनसुखरायजं 

मोर हँ । श्री मनयुलरायजी मोर से आपक परिचय पटे का दै 
जव किं इनका “सात्विक जीवन नामक प निकर्ता 
था, जिसका ध्येय सव्य पर श्टना ओौर धमेमरय जीवन 
द्वारा सास्िकृता पूवक काम करना तथा गरीव जनता कौ 
सेवा करना था। सेढ श्रीमोरजी धमे जिज्ञासा ओर 
दीनदुल्लियो को दशा शास्तिमय कूप सरे करने ओर देश को 
विनाश से वचनेकेसंबंधमें दी कायं करतेश्रे। इनका सस्पक 
शासचर्चा पर था इन्दोने सवप्रथम अपने अनुभव से एकर 
पुप्तफ़ निकाली जिसका नाम 'गरहस्थ घम" रखा गया । जिस 
छ संस्करण हए जोकि भारत के कोने-कोने से वितरण किये 
गये । इनमे शास्म प्रकाशन की श्रद्धा दिनोँदिन वहती रही ओर 
इनमे अलौकिक चमत्कार भी अने ख्गा। जिसके लिये 
शास्त्रीजी मुक्तकण्ठ से यह ड॒भाशीर्वाद्‌ दिया करते दैः कि पुस्तकों 
को सवने पटा, पदृते दै ओर पढते ही जावंगे, किन्तु उसका 
भगवती की सेवा, उपासना एवं गुरु प्रसाद्‌ से, विना पुस्तकों के 
रटन किये, जो विकास दै उ्के श्री मोर प्रयश्च उद्‌।ह्रण दै । 


देवीं वाचयुपासते हि वहवः सारन्तु सारस्वतम्‌ । 
जानीते नितरामसो गुरुङष्ि्ो मुरारिः कविः ॥ 
अब्धिङक्कित एव वानरभटेः किन्हरस्य गम्भीरया । 
ज्नापातारुनिमग्नपीवर्तनुर्जानाति मन्थाचटः ॥ 
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मुरारि कचि ने पुस्तकों का रटन नहीं किया केव इष्टदेव 
प्रसाद्‌ ओर गुशुभ्रसाद्‌ से उसने सारस्त सार सरस्वती विध्या- 
पिष्ठात्री देवी के सण्डार्‌ कौ ऊुञ्धिका पाई । जिस तरह भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी के साथ सम्पण वानरो ने सयुद्र को खाङ्घा परन्तु स्या 
उन्हं उसकी गहराई का पता गा ? न्दी, परन्तु उसकी सम्पूणं 
गम्भीरता ओर गहराई की थाह को तो मन्थराचख दीपा सका 
जो सदा अविच रूप सें वहां स्थित दै | 

इस प्रकार युरारि कचि की उक्तिसे स्पष्ट दै करि भगवती 
प्रसाद का खभ पाटशालाओों से पट्नेवरे छोगों को 
नहीं हभ जो क्रि उनके स्तेद्‌ के अधिक्रारी श्री मोर 
जसे व्यक्ति कोथा दै। श्री सोरजी के उद्योग से. 
गुशमंच्ल से सप्रथ एक पुस्तिका निकटी जिसका नाम 
प्रमजीवन"" रखा गया | इसका अथे यदह था किं भारतवपं 
के सम्पन्न खछोगां का धन श्रमजीवियों को सुख-सम्पति 
पूणं करने के चियिदै, ओर्‌ श्रमजीवियों की सेरा मारतसे दही 
सवदेशोने सोली दै। गुरुमंडल के १२ १३ पुष्प रूप मँ प्रत्थ 
मोरजी ने सदस्यों रुपये उ्यय कर प्रसिद्ध करिये दै वतमान पुस्तक 
ङ्तासदखघनाम का भाष्य भी पल्य शुखजी की अमर कीतिं 
दै ओर श्री मोर की बुद्धिं ओर ज्ञान के विचार विमर्ष से प्रकाशन 
क्रियिदैःजो कि सत्रको उपहार ख्प में वितरण किये जाते है। 
 गुरुमंडख ने गणराञ्थं के लिए रजत वट से १०८ नदियों का जख 
अभिमन्रण कर राष्टरपति के अभिषेक ॐ लिए वंगा राज्यपाङ. 
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द्वारा दो बार दिल्खछी में भेजा ओर गाधीजी के महाप्रयाण दिवस 
पर गवनमट हाउस मे दो-तीन वपं तक गीता पाठ, सूत्र यज्ञादि 
कराकर दस हजार रुपया दान किया जिसमे पाच हजार रुपया 
राञ्यपाढ द्वारा आसाम की सक्ायता के खयि दिये गवे । 
संसार के सवर कामों की सशूर्ता मनुष्य के उत्साह, वछ 
ओर बुद्धि द्वारा होती है। यह वल भगवत्‌ आराधन ओर ईश्वर 
की आस्था के साथ-साथ निर्विन्नता से साधक मे वटृता जाता है । 
इसपर देहरादून बल्दटपुर मे एक महाविद्या मंदिर की स्थापना कर 
` भवानी वालिका बियाख्य स्थापित क्िग्रा जिसमे भ्रास्य कौ 
छोटी-ढोरी बाल्कराओं को सास्करितिक जीवन ओर आदश 
भारत की शिक्षा तथा देश-सेवा के संस्कासों के संचार करने के 
ध्येय से सुन्दर शिक्षा दी जाती दै। इस पाठशाला मे सवे श्री 
विष्णुप्रसादजी पोदार की उदारता ओर श्रद्धा से कायं प्रारम्भ 
हुआ । सौभाग्यवश १२ दिसम्बर १६५३ को प्रधान मंत्री 
पं० जवाहरलालजी ने भी इसका निरीक्षण किया । अभी 
श्रीमान्‌ मनघुखरायजी मोर द्वारा २००] मासिक रूप मे २ वपं 
तक इस वालिका विदयाख्य के सश्वाखनाथं आर्थिक सहायता का 
सोभाग्य भिखा ह । 
श्रीमान्‌ पूज्य शास््रीजी तन्त्र शास्त्र के उद्भट मम॑ज्ञ हँ 
आपने शङ्कराचायंजी के सौन्द्य खदरी म्रन्थ पर जो हिन्दी 
भाष्य क्रिया है वह आप्री सृष्ट्मद शिता, वित्ता, विषयप्रवेश की 
गरिमा ओर प्रन्थके हादं को प्रगट करने की विखक्षण रोरी 
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का ज्वलन्त उदाहरण दै । संक्षेप मे, जो गुरुमण्डल के पुष्पों के 
रूप में ओर स्वतन्त्र प्रन्थ निर्माण कर आपने ठोस साहित्य 
जनता को दिया है उससे भारतीय युवकवर्भं संस्छृतिमय जीवन 
वनाकर अवश्य ही देश का गौरव वनसकेगा । आपके अवतक के 
क्रियाकलापं का संस्चिप्र विवरण नीचे दिया जाता हे - 

१-शिक्षा विभाग के काये मे जव सन्‌ १६२१ मे आप 
पंजाव यूनिवसिंटी जँ परीक्चक रहे तव पंजाब मँ हिन्दी प्रचार 
का कायं किया । 

२--शिक्चाकार सें गढ़वाल मं कितने स्थानों पर कुरीतियों का 
संशोधन किया, जेसे टिहरी गदवाख के नाग मे एक वगम परम्परा 
से कल्या वेश्या वनती थी आपने उनके माता-पिता को शिक्षित 
कर सास्करितिक्‌ जीवन वनाया ओर उन्होने जहौ कन्या वेश्या होती 
थी अपनी कन्यां छो ग्रहस्य के जीवनम वद कर वर्णाश्रम 
संच्करृति को अपनाया ओर कुप्रथा का नाश कर दिया । 

३-समानाधिकार की आवाज उठाकर आपने हरिजन 
बालकों कौ सामाजिक अयोग्यता का ल्य कर कड़ा विरोध 
क्रिया उसमे सफछता से सवकी उन्नति का मागे प्रशस्त किया । 

४- देश सेवा में स्वतन्ताता की क्रान्ति का वीजवपन किया | 

पदटेपदठ गढवा का एक भूगो छङ्िखा जिसमे वरहा की 
धरातछ मे खनिज पदाथ ओर धातुओं की खोज बताई गई, 
जिसका विवरण 'श्राच्य शिक्षा रहस्य" मे दिया गया दे । 

५ मंदिरों के कायं करने म मंदिरों की व्यवस्था, वहां का 
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पूजन्‌ प्रकार पंडों के कत्तव्य वताये गे । भुवनेश्वरी तथा सुरेश्वरी 
मे सडक ओर एक धमशाढा तथा सडक ओर धमशाटा । 
यमुनोत्तरी मे राज्य केकोवसे स्कु वनदाई ओर चार मीढ 
को सडक वावा काली कमखीवालों से ओर एक मंदिर ओर 
धममशाटा वनवाई । 

मंदिरों मे धन अनुचित रीतिसे व्यय क्रिया जाता था। 
प्रत्येक मंदिर मं एक एक प्रधान मेनेजर नियत किया ओर 
दुराचार का निग्रह किया । 


£--शास््रीजी ने अभी भुवनेश्वरी विद्यापीठ के ट्य एक 
भी निर्माण किया हे जिसके सदस्य निम्नटिखित हे :-- 
१- सवं श्री रामेश्वर दयाछ्जी, डिपुरी कमिश्नर । 
२-- ;) श्री हरगोदिन्दजी उवरार, डिपुरी कटक्टर । 


चि 


३-- › श्री ठेपिट> कने पीठ डी० जोशी । 
४-- ;› श्री रमेश सिहजी जायसवाल । 
१ - >) श्री विष्णुप्रसादजी पोदार । 
६-- ; श्री सूरजमट्जी गप्रा । 
इस भवानी विद्याशाखा की अधिष्ठात्री द तखंत कमारी 
पिर्डियाट । 
आज इतनी आयु पाने पर भी गुरुजी की क्रिया क्षमता, 
चिन्तनशश्षिति एवं शास्छव्यसन की निषा उसी श्रकार दै जेसी कि 
युवकों मँ होनी चािए। भारतीयों को आप जंसे दीर्धद्शीं 
शाष्छाचिन्तनपरायण महानुभाव के मागे दर्शन से अवश्य दही 
सफर्ता भले अतः भगवती जगदम्बा ठलिता से आपके 
दीघेजीवन की कामना करते हए प्ञ्य गुरुजी से अनुदिन 
हमसवक्रो सत्कायं मं प्रवत्त करते रहने की सादर प्राथना दे । 


4 
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॥ श्रीजगद्म्विकायं नमः ॥ 
क [क 
(क [श्चलनास्तारवकम्‌ 
दुरे स्थता हरसि भीतिमशेजन्तोः 
जगति सवंऽपि प्राणिनः निरविशयस्ुखविरेषं परसपुरपाधं 
मन्यसाना वेदशास्त्ेविद्दासपुराणसीमांसादिशास््रानभ्यस्यसाना 
द्रीद्रश्यन्ते। चतुविधपुरपाधसिद्धि निध्ितवन्तोऽपितेपुरपार्थाअपि 
तादराज्ञान-विज्ञानप्राप्याइति ज्ञानमपि चित्ते्ाग्रतागन्यम्‌ । चिन्त- 
का्य' भगवदुपासना तन्नामकीतनादेव टभ्येति । शास््रेष्वपि 
दरविध्यं संवियक्त कमोपासनादिसाधनानि ज्ञाननिष्ठा च 
अचिदयामटोपाधिविनिर्मुक्तान्तःकरणंः धीरोपासकरेः समनन्तरैव 
चतुविधपरुषा्ंकच्चतचछखयता मवति ! उभयेऽपि पेहिकामुष्सिक- 
निरवधिदुखमाजः सन्तो निःसीम निज-निज कमोपासना- 
वलेन काटे ते युद्धान्तःकरणाःसन्त उत्तरभूमिकां नामानुकीर्तनात्‌ 
प्राप्तुचन्ति। सर्वेषु वेदशास््रस्रतिपुराणेषु एतदथ जेगीयते । 
तदेतत्सर्वमालोच्च परमपुरुपाथसाधनंतद्‌देज्याआराधनं ` तन्नाम- 
कीतनञ्चेति दयभीवस्य म॒खात्त्‌ परमसाधकेन सदामुनिनाऽगस्त्येन 
पराम्‌ । | 
इत्येवं नामसादस्चै कथितं ते घटोद्धव । 
रहस्यानां रहस्यञ्च रिताप्रीतिदायकम्‌ ॥ 
सर्वरोगप्रशमनं स्वसम्पसदायकम्‌ ।* | 
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यद्यप्यन्यानि नेकशः सन्ति सदहखनामानि परं तानि 
नेतस्य॒तुल्यतामहन्ति रष्ितासहखनामस्तोत्रमिदं मगवत्या 
वशिन्यादिशक्तिद्वारा क्षितितख्मवातीतरत्‌ टटितासदसखनाम- 
स्तवके प्रत्येकं नाम -मन्त्ररूपचमत्कारिकपटप्रदच्वान्ते भगवा 
सायुज्यप्रदमिति जेगीयते । 

तथा च सोन्द्र्यहर््याम्‌ दवात्रिशच्छोके । 

“भवानि लं दासे मयि वितर दृष्टि सकरुणामिति स्तोतु 
वाब्छन्‌ कथयति भवानि त्वमितियः तदेव त्वं तस्म दिशसि 
निजसायुज्यपदवीं मुङ्खन्दन्रहय न्द्रस्टसुक्कट नीराजितपदाम्‌ २२। 

अत्रेदं विचाय भगवययानामावुकीतनेन तदटुपासनया निःश 
यसरूपः परमानन्दः प्राप्यते । परमानन्द्प्रापनिस्तु परब्रह्म क्यनिष्ठा 
“सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्मः । परब्रह्मावगति नामरूपाभ्यां न भवति 
नामरूपकल्पना अविद्ययाऽपरब्रह्मावसाना निरणिे निष्कटे पर- 
नह्मणि शब्दादिविषयानामगम्यत्वात्‌ तहिं कथं सहस्रनामजापी 
भगवत्या परया ब्रह्मशक्त्या सायुज्यं भवति । 


शब्द्‌ चतुष्टया ( जाति क्रिया भाव रूढी ) नां भ्रवरृत्तिः सकले 
अपरे ब्रह्मणि भवति। अशब्देऽगोचरे सत्यज्ञानादिटक्षणे पर- 
न्रह्यणि नाम रूपाणामप्रवृतिः । जह्य द्विविधं सकं निष्कङ च । 


“द्ध ब्रह्मणि वेदितव्ये पर॑चापरंच” सकर्मपरत्रह्म द्विविधं 
जगदात्मकं जगन्नियन्ता च “शिवः कर्तां शिवोभोक्ता” देवीदात्री 
च भोक्त्री च । 
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अच्र पंखीटिगानामपि नियमो नास्ति । “पुँ रूपं वा स्मरेद्देवि 
खी रूपं वा विचिन्तयेत्‌ अथवा निप्करं ध्यायेत्‌ सचिद्‌ानन्द- 
लक्षणमिति ।” 
अन्यव्रापिननत्वमम्ब पुरूषो नचांगना चित्खरूपिणी नपण्डोना- 
पिते नापि भतुरपि ते त्रिखिगिता स्वां विना न तदपि स्पुरेदियम्‌' 
अया ब्रह्मभावमक्तानानुजिघृक्चया तद्वासनानुसारेण गरदीतानां 
रूपाणामनन्तत्वात्‌ तद्विशिषएरच्पेणानन्यमेव । तथा च वणितम- 
“गिरामाहुर्देवीं द्ुदिणगरदिणीमागमविदो । 
हरेः पल्लीं पद्यां दरसहचरीमद्रितनयां ॥ 
तुरीया कापि त्वं द्ुरधिगमनिःसीममदहिमा । 
महामाया विश्वं भ्रमयसि परब्रह्ममहिषि ॥ 
“यथा सायेका भिन्नरूपेण कमराख्या सरस्वती 1 
सावित्री साच संख्या च भूता कायस्य भेदतः ॥॥ 
“उमेति केचिदाहुस्तां शक्ति ठ्ष्मीं स्तथापरे । 
भारतीदयपरे चनां गिरिजेत्यम्विकेति च” 
देवीपुराणे- 
"देव्या व्याप्तमिदं सव जगस्स्थावरजंगमम्‌ । 
इज्यते पूज्यते देवेरन्नपानात्मिकेति सा ॥ 
ृक्षेपूच्यां तथा वायो व्योश्निचाप्रो च सर्वदा । 
करूमपुराणे दिमवन्तं प्रति देव्या वचनम्‌- 
अशक्तो यदि मां ध्यातुमैश्वरं रूपमव्ययं | 
तदा मे सके रूपे काठ्स्याद्यन्त मेदिनी ॥ 
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यदेव रूपं मे तात मनसो गोचरस्तव । 
तन्निष्ठस्ततपरोभूत्वा तदचंनपरोभवः । 
यत्तुमे निष्कटं रूपं चिन्मात्रं केवटं शिवम्‌ । 
सर्वोपा धेविनिमं ¢ = [] 
म॑क्तमेकमेवाप्रतं परं 1 
ज्ञानेनेव तु तद्धभ्यं क्टेटेन परन्पदम्‌ , 
इत्याद्यागमादिप्रमाणेः सुयुश्चणान्तःकरणञ्चुद्धये सकल्त्रद्योपा- 
सना कर्तव्येति साचोपासना “इच्छा क्रिया ज्ञानः शक्ति 


त्रयास्मिका साधकरूपास्या सेव परत्रह्मणःस्वात्मखयरूपा- 
भिन्यक्तिः शक्तिरपास्या । 
 श्रीरुसोः पाटुका मूर्ध्नि श्रीचक्र' हृदिसंस्थितम्‌ । 
श्रीविद्या यस्य जिहाम्र' स साक्षात्परमःशिवः 1 
इति विदुषान्विधेयस्य 


नववर्षारम्भः ८ 
विक्रम॒सं० रज्र रि ट्‌ [दण 
२०९१९ 
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|| श्री साद्चरणाःप्रसखीदन्ताम्‌ ॥ 
अआदख 

त्रिपुरां कुडनिधिमीडेऽरुणश्चियं कामराजविद्धागीं च्रिशुणां 
देवं निनुतामेकान्तां विन्दुगां मदारम्भाम्‌ । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" 
रह्मका निरूपण सटयज्ञान अनन्तसे कटा दे त्य नाम रूपसे 
व्यावृत्त नहीं दे । 

“अस्ति भाति त्रियं रूपं नाम चेत्यंश पञ्चकम्‌ । 
आदय त्रयं ॒ब्रह्म रूपं जगद्यंरूपसमथो दयम्‌ ।। 

परम पुरूषाथं मोक्ष परब्रह्मावगति नाम रूप से अतीत 
दाने पर भी अपर बह्म की उपासना के टिए नाम रूपात्मिका 
उपासना भक्ति अन्तः करण शुद्धि द्वारा परब्रह्म ( मोक्ष ) दायिनी 
होने से वेद्शाख पुराण मीमांसा प्रतिपाद्य देवोपासना पूजा 
नामकीतन यज्ञादि सव परम्परा से मोक्ष प्रतिपाद्य दै! थमे 
कमं उपासना वही दै जिससे परम शान्ति समता का ज्ञान 
बरह्मात्मस्थितिका लाभ द्यो! यद्यपि वेद्‌ स्प्रृति पुराणादिकों मे 
स्थान २ पर उपासना भक्ति से ब्रह्मसाक्षात्कार करने का वणेन 
आया है तथापि उपासनाका विशदी करण उसकी प्रथक्‌ २ 
मियो का निरूपण चरिगुणात्मक संसार मे साधक के प्रधान 
रुण ओर साध्य के गुणोके संमिश्रण से गुणालुसार भी उपासना 
छा निर्देश तन्त्रशाख मे किया दै। भगवद्‌ उपासना से उस 


((-0. ऽ\/811 11118184 ©॥1 (718201८||) \/€५8 [५५|| 2181851. [21411260 0 €810011 


((>६ ) 
सचिदानन्द्‌ की शक्ति का विकाश करना वतायादै जो माहि 
भावना से साध्य दै तथा विश्व के विकाश मे सहायक होती दं। 
माद शब्द्‌ मे आत, जिज्ञासु अर्थार्थी एवं ज्ञानी सव की दं 
समान रूप से भावना दै । भगवत्‌ शक्ति माव शक्ति में परिणतं 
होकर संसार को शेशवावस्था में देखकर उसका कषर निवारण 
करती दे | 
माकण्डेय पुराण मे आया टै- 
^तायुपेहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌ । 
आराधिता सेवनृणां भोगस्वर्गापवर्गदा ||" 

यही सादर शक्ति भगवती उपासना द्वारा समाराधित भोग 
खग, मोक्ष दात्री होती है। भगवती टटिता कै प्रसन्न होने 
पर विष्णुका कटा शिर पुनः खग गया था | तव से हयम्रीव 
रूपी भगवान्‌ का अवतार पुराण प्रतिपाद्यदहै। हयमीव की 
पुण्य रोचक कथायं पुराणां मे दे। महाविद्या के परमोपासक 
अगस्य मुनि का दयम्रीव से सम्बाद्‌ पद्मपुराण आदि में आया दै 
सुनि अगस्य ने हयम्रीव से भगवती छ्टिता की उपासना विधि 
सागोपांग प्राप्र की थी । किन्तु सहस्रनामावली की प्राप्रि न होने 
से मुनि व्याक्ुखता से वार २ हयग्रीव से जिज्ञासा करते रहे, उन्दे 
सन्देह यह हआ कि सदस्रनाम तो मुभे नदीं वताया हे 
कदाचित्‌ में उसका अधिकारी नदीं ह्रं। ठ्छितासदस्चनाम 
का ज्ञान हयग्रीव को भी नदीं था । भगवती की आराधना करने 
पर भगवती ने वशिन्यादि शक्तियों को प्रकट कर उनके द्वारा 
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(न) 
एक २ नाम श्रीमाता से प्रारम्भ कर श्रीमतत्रिपुरसुन्दरी श्री 
शिका पयेन्त सदस्रनामावटी का विकाश कराया है। तव 
अगस्यजी को सगवान्‌ दयप्रीव ने इन नासां का बोध कराया 
भरावेती खिता पराशक्ति मोक्ष स्वरूपा होने से उसके जाति, 
क्रिया, भाव; रूढि चार प्रकार के नामों से व्यवहार अगम्य 
होनेपर भी अपर या सकट रूपात्मक में स्तवन करने से अन्तः- 
करण शुद्धिं दारा ब्रह्ावगति दो जाती दै। “यज्ञे्यज्ञेमहायन्नै- 
त्राह्मीयं क्रियते तनुः” यज्ञ उपासना से शुद्धान्तःकरण द्वारा पि 
मुनियां को ब्रह्मावगति इई दै । गीता-“वहवो ज्ञानतपसा 
पृतासद्‌भावमागताः तपस्या उपासनादि द्वारा शुद्धान्तःकरण 
होने से वहत मनुष्य त्ह्मभाव को प्राप्त हृए दै । अतः तप उपा- 
सना कम मी मोश् मार्गं के साधक दै] उपनिषद्‌ मे आया 
धट ब्रह्मणी वेदितव्ये' ब्रह्य के दोना स्वरूप जानने चादिए | परत्रह्य 
अपरत्रह्म; परत्रह्य ज्ञान गस्य दे अपरव्रह्म भक्ति कर्मापासनागम्य । 
अपर ब्रह्म के मी दो रूप जानने योग्य है, (१) जगन्नियन्ता (२) 
जगदात्म् । “स रेक्षत एकोऽ वहु स्याम्‌” यह्‌ स्पुरणा जिस 
अवस्थासे होती दे वहां पर उसे जगन्नियन्ता कदा जाता दै । जग- 
दात्सक प्रथिव्यादि स्थावर जङ्गमः जरायुजः अण्डजः, सेद्‌जः 
उद्िज्ञं आदि चराचर नाम रूपारमक जगत्‌ दी जगन्नियन्ता 
जगदात्मक रूप मे आभास होता दें । 
“शिवः कर्तां शिवो भोक्ता सर्वं शिवमयं जगत्‌ 2 
भोग्य एवं भोक्ता भी वही दे । 
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“विसृष्टौ सष्टिरूपात्वं स्थितिरूपा च पाटने । 
तथा संहति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मथेः |” 
मा० पुर) 
तुमही ब्रह्माण्ड रूपिणी; तुमही ब्रह्माण्ड रचयिच्री हो । 
““देवि दात्री च भोक्त्री च स्वं देवीमयं जगत्‌ ।” 
वही जगन्नियन्विका शक्ति ज्ञानियों के ध्यान, पूजा निमित्त 
उनकी परा भक्ति पर नाम रूपात्मक होकर प्रकट होती दे । 
“मन्त्रिणी ज्ञानिनां चेव यतीनां योगिनां तथा । 
ध्यानपूजानिमित्तं॒दहि त्वनुगरृह्णाति मायया ।। 
भक्तों के दिताथं अपनी चरिगुणात्मक माया के द्वारा बह 
जरह्मसत्ता नामरूपात्मक हो जाती हे । इसी आशय का भगवती 
पावती ने दिमाख्य को उपदेश दिया द । 
“अशक्तो यदि मां ध्यातुमैश्वरं रूपसन्ययं | 
यदेवरूपं मे तात मनसो गोचरस्तव ॥ 
तन्नष्ठस्तत्परो भूत्वा तदूर्वनपरो भव । 
यत्तु मे, निष्कं रूपं चिन्मात्रं केवट शिवम्‌ ॥ 
स्ोर्पोधिविनि््॑तमेकमेवाग्तम्‌ परं । 
ज्ञानेनेव दहि तदछभ्यं क्टेरोेन परमं पदम्‌ ॥ 
यदि दहे पितः तुम मेरे चित्‌, ( आत्मखवरुप को प्राप्न हो 
सको तो मेरे अनन्त नाम अनन्त रूप दै । अथात्‌ जहां रूप दे 
वहां नाम भी हे | अतः जो रूप नाम तुम्हारे मन को भावे उसी में 
निष्ठा कर उसी रूप का पूजन-उपासना करो । 
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आत्म स्थिति तोज्ञान से दी गम्य दै उपासना द्वारा मनः ञुदध 
ने से ज्ञान निष्ठा प्राप्र होती दै । ज्ञान निष्ठा जव तकन दहो तव 
तकर सकट ब्रद्मसवरूपा मे ध्यान रखना चादिए ! अशब्दमस्पशं 
ब्रह्य का बोध साक्षात्‌ शब्द्‌ द्वारा नदीं होता, टक्चण द्वारा होता 
दे । जसे ततत्वमसीत्यादि मे लक्षणा से बोध होता है । उपासन्त 
व॒ कसेकाण्ड का विधान भगवान्‌ कटो या भगवती कदो, उसके 
नाम रूपात्मक विम्रह मे टोता दे । 
दयम्रीव ने अगस्ययुनि को भगवती छटिता के सहस्रनाम का 
माहात्म्य बताया दै । जिस-जिस नाम से जो भावना वनती 
दे उस-उस भावनात्मक काये की सिद्धि होने से ये सहस्रनाम 
खक -एक नाम मन्त्रह्पी देवता दै । अगस्यसंहिता मे आयादै 
“अस्या नामाल्यनन्तानि तानि बणेयितु' मया । 
न शक्यानि मुनिश्रेष्ठ कल्पकोदिशतेरपि ॥।” 
भगवती के अनन्त नाम दै। अनन्तनाम ओौर नाम रूप 
रहित इन दोनों शब्दों का एक अथं दै । प्रत्येक वस्तु अनन्त 
से एक हो जाती दै यह्‌ नियम दै । गुणकम से जो नाम होते 
दै वे असंख्य हो सकते दैः परन्तु अनन्त नदीं । 
देवी भागवतेः- 
“असंख्यातानि नामानि तस्या ब्रह्मादिभिः सुरेः। 
गुणकमेविभागादयं कल्पितानि च किंन्रूवे॥ 
भगवती टटिता के “एकमेवाद्वितीयं नद्य" एक चिच्छक्ति ॐ 
अनन्ता होनेपर मी गुणः, कमे तथा साधक की सिद्धि विशेष होने 
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से असंख्य नामों की कल्पना हुई दै । उपनिषद्‌ मे आया है-- 
“एकधा वहुधा चव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌" एक दी चन्द्रमा कं 
असंख्य विम्थ जसे जख मे दीख पडते दै देसे एक ही चिच्छक्तिः 
के अनेक नामों के प्रतिविस्व शब्दात्मक महोदधि मं दीख पडत 
हेबधा-“एकं साद्धिप्रा वहुधा वदन्ति अभ्रि यमं मातरि्ानमाहुः" 
यथाथ में एक ही अद्धत शक्तिका अनेक रूप ओर नामां मं 
आभास प्रतीत होता दे यह सारा ब्रह्माण्ड उसीका आभास रूप दे । 
आभासरूप ब्रह्माण्ड के आभासरूपी नामरूप दी दितक्रारी हं ¦ 
इनके ही अवलम्ब से सय प्राप्ति होती दै। नाम दी मन्त्राह्मक 
देवता हें । सम्पूणं शाखं मे प्रणव को भगवान्‌ का मुख्य नाम 
माना हं । “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्य" यह नाम निट त्दयाकी प्राप्न 
का प्रतीक होने से जिसको प्राणोत्छमण कार मे ॐकार शाब्द भें 
निष्ठा हो जाय वह्‌ दुःख नियु क्तं शान्त ब्रह्मरूप टो जाता हें । 
माठका कोश में उ्कार का खषरूप सर्वासमक वताया दे 
““ङश्करारो वतु छाकारो मन्त्रा्यःप्रणवो ध्र वः” । उध्कार अठ्यक्त 
विन्दु दै यदी सम्पूण मन्तरं का प्राणदे। ञज्ार का बणन 
माण्डूवयोपनिपद्‌ में देखिये । वस्तुतः भगवती के नामकीतन से 
अनेकों को सिद्धि इई वदी माकंण्डेय मगवती के नामकीतन से 
चिरजीवी दे । रति, कामदेव, दुर्वासा, सूय आदि सभी को 
भगवती के नामकीतन से सिद्धि प्राप्तदै। 

भगवती के कोई नाम अवस्था भेद के टै यथा, विश्वरूपा 
तेजसास्मिका ; कोई नाम विशेषण के है, मालिनी इत्यादि । कोः 
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स्थावरात्मिका के देँ मही इत्यादि । कोई सगुण ब्रह्य के विशेषण देँ 
सुन्द इत्यादि । इस प्रकार नाम बहुत प्रकार से अये दै 
जितनी मी शब्द्‌ सादित्य राशि दै बह सव भगवती केही नाम 
द तथापि गवती के मुख से जो-जो नाम प्रकट हुए हैँ तथा 
जिन-जिन नामों के जपने से भक्तोंको देवी का साक्षात्कार 
हज दे जिन-जिन नामों के कीतेन से उनके मन के संकल्प सिद्ध 
हए टे उन-उन नासो का संत्रह किया दै । यथा, साकण्डेवपुराण 
मं धटुग स्ता दरि मीतिम्‌"ः | 

दुर्गानाम उचारण करने से ही सय दृर हो जाता है । राम-राम 
के जपने खे दी वाल्मोक्ि, हनूमान्‌ आदि भक्तों को भगवत्सा- 
क्च्छार हज । कृष्णछ्रप्णेति से मीरा आदि भक्तं को । शिवेति 
मंगर नाम शिव-शिव कहने से कितने दी पापी निसुक्त हए 
दै । अतः सिद्धि प्राप्न नासो का इसमे वणन हआ दै । जतत, 
अच की कामनावाखा अन्नदायेनमः इसका कीतंन करता दे । 
धनार्थी बघुदायंनमः राञ्या्थीं श्रीसदहाराद्यंनमः इत्यादि प्रत्येक 
नाच ललितासहस्रनाम के मन्त्र का वोधक दे । 


सरपन्तिष्ठन्‌ रजन्‌ मागं प्रजपन्‌ भोजने रतः । 
कीतयेत्‌ सततं देवीं स वें सुच्येत बन्धनात्‌ ॥। 
जो चट्ते-फिरते भी भगवती का नामकीतंन करता है वह 
सव भयो से छुट जाता दे । प्रत्येक भिन्न-मिन्न नाम में प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ फल द । यथा- 
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“उमानामाग्रतं पीतं येनेह जगतीतले । 
न जातु जननिस्तन्यं स पिवेत्‌ कुम्भसंभव । ।1” 
उमा नाम के कीतंन से त्रदयज्ञानः दुर्गे नाम कीतंन से भय क 
नाशः मातः नामकीतेन से प्रेम का सच्वार, महारानी नामकीतनं 
से देश्वर्य, सवरोग्रशमनी इस नामकीतंन से बड-वडे रोग टूर 
हो जाते हें | 
काचिकरापुराण मे आया दै- 
८ये त्वांस्तुवन्ति जगन्मात भंवतीमम्विकेति च । 
जग्रन्मयीतिमायेति सवं तेषां प्रसीदति ।। 
जो मनुष्य हे जगन्मातः । हे अम्बिके इत्यादि नामों से भग- 
चती का कीतेन करते है उनकी सव कामना सफढ दो जाती दे । 
विष्णुपुराण म आया दै-“येत्वां मायेति दुर्गेति वेदगर्भाम्विज 
तथा । भद्रेति भद्रकाटीति'" इस प्रकार जो भगवती का कीतन 
करते हेः वे सव संकटों से मुक्त दो जाते हे । छटितासदसरनाम मं 
नामों का संकटन किंस प्रकार दै- 
त्रिपुरां ङरनिधिमीड़ेऽरुणश्रियं कामराज विद्धाङ्गीम्‌ । 
त्रिरुणेदंबेनिनुतामेकान्तां विन्दुगां महारम्भाम्‌ ॥ 
तीन रेखाओं त्रिकोण के मध्य चिन्दु स्थान में जिसका 
( निवासस्थान ) पुर है उसे त्रिपुरा नाम से संकेते! यद्रा, 
वामा, ज्येष्ठा, रौद्री; यद्रा, इच्छा, क्रिया, ज्ञान इन तीन विमं 
सूचक त्रिकोण के मध्य बिन्दु मे जिसका स्थान दे । जेसे कालिक 
युराण में दिखाया है- 
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त्रिकोणं मण्डं चास्य भूपुर्च त्रिरेखकम्‌ । 
मन्त्रोऽपि चयक्षरः प्रोक्तस्तथा रूपत्रयं पुनः । 
त्रिविधा कुण्डटी शक्तिखिदेवानाच्च स््रषएये । 
सवं त्रयं रयं यस्मात्‌ तस्मात्तु त्रिपुरा मता ॥ 
सारा संसार तीन संख्याम ओत-प्रोतदे। इस कारण 
सहदेवी त्रिपुरा नामसरे कटी गई दै। यह्‌ भगवती त्रिपुरा 
ङखनिधि अपने छुट की निधि सम्पत्ति दे यद्वा, कुट-आचार्‌ की 
विकाश करनेवाटी निधि दै। इसक्धी उपासना से मानवता का 
खचरा आचरणः जीवन क्रम वनता हे । यद्रा कुटनिधि कु-प्रथ्वीतत्व 
जिसे आधारचक्छ नाम से षट्‌चक्र मे वताया है । उस आधार- 
चक्र सें खय निवास करनेवाखी कुट्द्धण्डलिनी शक्तिरूपा कामराज 
च्ासकटखा से जो मन्त्रङ्पा दोकर प्रकट हई है ; यद्वा, कामराज 
परमशिव उसका जिससे प्रवेश दं अर्थात आत्मसाक्षाच्कार 
जिसकी उपासना से होदा हे । 
अरूणश्रियम्‌-प्रातःकाटीन सूयं की कान्ति के समान जिसकी 
लनीय श्री-शोभा दं । चरिगुण ( सस्व, रजः तम ) इन गुणों 
खी सूति विष्णुः त्रह्माः रुद्र॒ इन देवताओं से जिसकी उपासना की 
जाती दै । एकान्ताम्‌- जिसकी उपासना सिद्धि से एकान्त “एक 
नेवाद्ितीयं ब्रह्म" एक आत्मनिष्ठा को द्धोड़ सव चेष्ठा ( कमं ) 
खमाप्र दो जाते दै; यद्वा, अकार शिव, इकार शक्ति जिसके 
ज्ञान से शिवशक्त्यात्मक सामरस्य भाव मिख जाता दै 1 
बिन्दुगाम्‌-- विन्दु सदानन्द्मय श्री वि्याचक्र के चरिकोण का 
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विन्दु उस सर्वानन्दमय चक्र मे रहनेवाटी आत्मानन्दृश्वरूपिणी 
महारम्भाम्‌ सृष्टि का सजन, पारन, संहाररूपी मदान्‌ कायं 

 करनेवारी मोक्षदात्री भगवती त्रिपुर खन्दरी की ईडे-सतवना 
कृरते है । इसी मंगला चरणात्मक श्छोक से भगवती के नामों 
का मी उद्धरण होता दै। जसा वररुचि ने संकेतोद्धार में 
वताया दै-- 


कटपय वर्म्गभवेरिह पिण्डान्तं रश्चरेरंकाः। 
ने ये शून्यं ज्ञेयं तथा स्वरः केवटे कथिताः 
पिण्डान्तेः शब्द से व्यञ्जनाक्षरों का बोध समभना “अङ्कानां 

वामतो गतिः इस न्याय से त्रिपुरा शब्द्‌ प कार एक संख्या रकार 
द्विसंख्या होने से एकरविशेति(इकीस) संख्या हई । इससे त्रिनयन 
से त्रिकोणगा पयेन्त २१ नाम होते है। निधि-नवनिधिका 
बोधक होने से “कुखामतेकरसिका कुखरूपिणी तक नव नाम देँ । 
अरुण शब्द सूयं का बोधक होने से श्रीमाता से श्रीशिवा पयन्त 
दवादश नाम आते दँ। कामराज विद्धांगीम्‌ षोडश नाम काशे- 
वद्ध मांगल्य से कामकेलिम्‌ तक्र । 


विद्धँगीम्‌- विश्ुक्र भ्राणदरणी से विरागिणी नाम तक एको- 
नचत्वारिंशत्‌ ३६ नामावली बनती दै। त्रिगुण से गुणनिधि, 
गुणप्रिया; गुणातीता, ये तीन नामदहं। निर्मिताम्‌ इस शब्द्‌ 
षष्टिनामावटी निजारुणा नाम से निरारम्बपयन्त १०। एकान्त 
एक नाम चिन्दुगां से -तीन नाम वैन्दवासना, विन्दुभाण्डवासिनी 
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विन्दुतपंणसंतुष्टाम । महारम्भाम्‌ से द्िचत्वारिशनाम महाटावय्य 
नाम से महेशपयन्त ४२ नाम दै । 

क्ता नाम सदसो दंखाणंसूत्राजुयायिन्यः। 

परिभाषा माष्यन्ते संक्षेपात्‌ कोटलिकप्रमोदाय ॥ 

टलितासदस्रनाम जदा कीं मी टाक्षर आगे दो वर्हाँ-वहां 

पर उन-उन नामों की परिभाषा वताई गई दे जिससे साधक 
खोक घ्युखाक्षर के कारण अथं संगति करने मे भ्रममें न पड 
जाये । 


पच्चाशदेक आदो नामसु साद्ध द्व्यशीतिशतम्‌ 
पडशीति साद्धान्ति सव विशति शतत्रयंश्छोकाः 
सहस्रनाम सें प्रथम भाग मे ५१ एकपथ्वाशत्‌ श्टोक दें । 
एक सो अशीति १८६. अद्ध श्छोक है । अन्त मे फटश्रुति के मिला- 
कर सब शतत्रय विशति ३२० श्छोक देँ । 
अष्षु शराच्छरवर्णस्ततः समानन्तिमो कचयोः 
अथ मध्यान्यांस्तपयोद्धितीयमन्त्येयजेन्नवम्‌ 
अश्च सोह स्वरों मे से अश्रु प्रथम पांच छोडकर ष्ठ व्ण 
से दशम तक पांच को द्धोडकर व अवशिष्ट समाक्षर द्वादश 
चतुदश पोडश वाकी दै । कं च योः कवग चवगं के दो-दो अन्ति- 
माक्षर घकार, ङकार, भकार, ओर जकार को छोड़ दिया दै । 
टवर्ग मे टवगं के मध्य के वणं डकार छोडकर तवर्ग पवर्ग के 
द्वितीयाक्षर थकार फकार यवगं का नवमाक्षर खकार त्यागकर रोष 
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( १६ ) 
अक्षरों से नामावटी वनी दै । अर्थात्‌ अवशिष्ट ३२ द्वा्िशाक्षसों 
से नामावली प्रकट हई दै । सूतसंहिता मे आया दै- 
्राव्रिशतत्‌ भेदभिन्नायां तां वन्देऽहं परात्‌ पराम्‌ 1" 
. इत्थं शिष्टानुष्टुव्‌ वर्णारव्येु नामसु संख्याः । अर्व नट व्रिद्धि- 
व्यक द्वीचवुः कञ्चपान वरघीराः । 
इस „कार एकोनविशति अक्षरों को लखयाग कर शेष ३२ 
त्रिशत्‌ वणां से भगवती के सदखनामों का आविर्भाव हआ दै । 
यथा अव्‌, अकारादि ४० चत्वारिंशत्‌ नट-आकारादि दश 
नाम त्रि इकारादि तीन नाम द्धि, इकारादि दो नाम २, इषुः उक 
रादि पच्चनाम ‰ एकः, एकारादि एक नाम द्विः ओकारादि २ दां 
नाम चतुः अकारादि चार नाम ककारादि एकाशीति ८१ नासानि 
पान खकारादि एक नाम १ वर गकारादि २४ चतुर्विशतिनामानि 
धीर चकारादि एकोनव्रिशत्‌ २६ नामानि । 
किं धूप द्िस्तम्भ छख्मय मासे पदे वरः संगः | 
प्रकट गया जख्वारी धुसिधम माखलोल्करिकाधीः । 
किं छकारादि एकत नाम १ धृष जकारादि एकोनविशतिनासानि 
१६ द्वि दकारादीनि दो नाम २ स्तम्भ तकारादि ४६ षटचत्वारिंशत 
नामानि ङ दकारादीनि सप्रद्िशतनामानि ३७ भय, धकारादीनि 
चतुदंशनामानि १४ मांसे; नकारादीनि पथ्चसप्र नामानि ५५ पदे; 
पकारादीनि एकाशीतिःनामानि ८१ वरः वकारादीनि चतुविश- 
तिनामानि २४ सङ्गः भकारादि सप्तत्रिंशत्‌ ३७ नामानि प्रकट मका- 
रादि द्वादशोत्तरशतनामानि ११२ गया, यकारादि चयोविशना- 


रौ 
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( १७ ) 
मानि-२३` जट रेफादीनि ३८ अष्व्रिशतनामानि वारी ख्कारा- 
दीनि १४ 'चतुदंश नामानि धुसि वकारादीनि एकोनाशीति ७& धर्मं 
शकारादीनि ५६ नामानि मा षकारादीनि पच्चनामानि ५ खखोल्क 
सकारादीनि द्राविशव्युत्तरशतम्‌ १२२ नामानि टीका हकारादीनि 
एकादश ११ नामानि धी; क्षकारादीनि नव नामानि । 
इत्थं नामसदस्र साधकलोकोपकारक विदहितम्‌। इस प्रकार 
पराम्बा . भगवती ठटिता के सहस्रनाम वशिन्यादि शक्तियों के 
द्वारा भगवती ने संसार के उपकाराथं विस्वृत किया है । 
देवी भागवत मे आया हे-- 
न तदस्ति प्रिथिव्यां दिवि प्राप्यं सुदुरभम्‌ । 
प्रसन्नायां शिवायां यदप्राप्यं नृपोत्तम ॥ 
` कोई वस्तु एेसी नदीं हं जो भगवती के प्रसन्न दोनेपर प्राप्न 
नदो सके।. वहीं पर आया दै-- 
मन्दास्तेऽतीव दुर्भाग्या रोगेस्ते समुपद्रुताः । 
एपां चित्ते न विश्वासो भवेदम्बाथनादिषु ॥ 
वे मन्दभागी रोग दरिद्र के शिकार होते दै जिनके हृदय में 
माता के नामो्वारण पर विश्वास नदीं दे । ब्रह्मा. विष्णु, रुद्र कुबेर 
खोपामुद्रा, सूय, चन्द्रमा ये सव भगवती के नाम मन्त्र के उपा- 
सक रहे दै। कोई भी माता के कमनीय सरस नाम के निकङ्ते 
ही जिह्वा मे रस भर जाता दे। इसी प्रकार मुख्य नाम शिवादि ४ 
शब्दों के उच्वारणकीतन से सिद्धियां प्राप्न होती ह । ध्रूवः प्रह्लाद्‌ 
कितने दी राम के नामकीतन से युक्त दो गये दैः तथा शाखरालुसार 


¢ 
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जिह्वा मे जिस देवता का मन्त्र या नाम आता है उसी समय से 
उस देवशक्ते का विकाश होने खगता है | संसारकेटोगभीतो 
यह जानते ही हैँ । जिन नामों से जिस को प्रसन्न कर सकते दैवे 
नाम नित्य उसके समीप व्यवहृत करने की नीतिज्ञता दे । 
भगवती ठडिता के ये सहस्रनाम वशिन्यादि शक्तियों द्वारा 
प्रकट हुए हैँ । इन प्रत्येक नाम के कीतंन पूजन का फट भ्रन्थ के 
समाप्नि में छ्खिा हे | नामकीतेन की महिमा न केवर मन्त्र शाख 
में ही है अपितु प्रायः सव शास्रोंमेदै। जिस देवता के जिस 
गुणविशिष्ट जिस नामकाजो कीतंन करता है उसके जीवन में 
वही प्रभाव आ जाता है । “हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामाचुकी तनात्‌ 
भगवान के नामकीतंन करनेवाटे को यम यातना नहीं होती है । 
ध्री विष्णोः श्रवणे परीक्षिदभवद्‌ वेयासकिः कीतने' व्यासजी ने 
अष्टादशपुराणों मे भगवत्‌ कीतंन ही बताया दै । अतः भगवती के 
नामकीतन करनेवाङे भवभय से मुक्त होकर शान्त शिवात्मक 
जीवन प्राप्न करते है| दहे अम्बे भगवति तुम्हारी सहसखरनामा- 
वटी का भाष्य लिखकर, अपने पुर में सतत निवासिनी भग- 
वानी अम्बे तुम्हारी सप्रति मे तम्हें ही सादर समपंण करतां । 
गुरुमण्डर के तत्वावधान मे यह तुम्हारी पूजा हे । 


ध राजगुर्--हरिदत्त शाखी 
२०१० 


स मव 
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#& श्रीगणेशाय नमः # 
॥ श्रीमच्निपुरसन्दर्ये टङिताम्बाये नमः ॥ 
अथ 


॥ कलितासहसख्नाम ॥ 


-------~ ~> च्व 
त्रिपुरं इरनिधिमीडऽसूणश्चियं कामराजविद्धागोम्‌। 
त्रिणवे निदतामेकान्तां बिन्दुगां महारम्भाम्‌ ॥१॥ 
टीका-तीनपुर रूपिणी मृति यद्रा भूपुर मण्डर कोण रेखा- 
त्रयात्मक समूह जिसकी मृति अंसे कालिका पुराण मँ द्रशाया 
भीदहे। 
त्रिकोणं मण्डटं चास्या भूपूरं च त्रिरेखकम्‌। 
मन्त्रोऽपि अयक्षृरः प्रोक्तस्तथा रूपत्रयं पुनः 1 
` त्रिविधा कुण्डली शक्तिखिदेवानां च सृष्टये 
सवं त्रयं त्रयं यस्मात्तस्मात्त॒ त्रिपुरा मता ॥ 
सब वस्तुओं के तीन भेद दोने से भगवती का नाम त्रिपुरा 
शब्द्‌ से संकेत किया दे यदी शक्ति कुर साधक के वंश की निधि 
दै। अर्थात्‌ त्रिपुरा की उपासना से सव प्रकार को निधि प्रप्र 
होती दै यद्‌ शक्ति कामराज शिव के साथ मिखी दै जंसे सूयं के 
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ग्‌ रछटितासदहस्रनाम 


तौ पि आ 


साथ प्रकाश मिखा रहता दै । सत्व-रज-तम तीन गुणों से प्रकटः 
हुए तीन देवता ह्या; विष्णु, शिव से उपासना की हई एकान्व 
ब्रह्मस्वरूपिणी विन्दुगी खष्टि के आदि अव्यक्त विन्दुः मे स्थिठ 
यद्वा श्रीयन्त्र मे सर्वानन्दमयी मूर विन्दु मे जिसको पूजन 
स्थिति है । महारम्मां मदान्‌ ब्रह्माण्ड की रचना करनेवाटी शक्ति 
माता त्रिपुरा की वन्दना करते हें । 
ललितानामसहस्र छलाणत्राचुयायिन्यः । 
परिभाषा भाष्यन्ते सक्षेपात्कोरिकप्रमोदाय | २॥ 
` , पञ्ा्देक आदौ नामसु साधद्र यद्छीति्चतम्‌ । 
षडशीतिः सा्धान्ते सवे विंशति शतत्रयं शोकाः ।३ 
` दश्चभूः साधनरपाला अ्युष्ट साधनवपडध्युषटम्‌ । 
निषतहयाम्बाश्वाम्बा्वोक्तिष्यानमेकेन ॥ ४ ॥ ` 
अगस्यउवाच 
अश्वान महाबुदध स्शा्नविश्चारद्‌ । 
कथित लकितिदेव्याश्चरितं परमाद्यतम्‌ ॥१॥। 
देवीभागवत में अश्चानन का इतिहास इस प्रकार मिख्ता दं 
कि भगवान्‌ विष्णु यज्ञ संरक्षण के निमित्त वहुत कार तक जागत 
रहने से मनुष्य शरीर को धारण करये शरीर के धमे से श्रान्ख 
हुए योग निद्रा में प्रसुप्त दो गये। इस अन्तरा भे देव कार 
विशेष के कारण विष्णुभगवान्‌ के समीप आये भगवान्‌ शाङ्ग 
धनुष की डोरी खीचे हृए सुप्र थे । विष्णु भगवान्‌ को जाग्रखि 


 ©©-0. 5\/8111 ^1718/181त ©11 (1801101) \/€५३8 ६५11 \/8128185|. 0141260 0४ 66810011 


रुलितासहदस्रनाम ३ 


तो को जन भो जो ज णिः कः क जो आः भः जतो भो कति ज ज भ कः ज जि भ भ भः भे चो चं को भ क जो जो को को ज शो शो जो शो भ जो कि न जः ज कः के जः आः कः 


कृराने के निमित्त देवताओं ने वहि नामके कीटको यज्ञभाग 
देकर विष्णु के जागरति के अथं नियुक्तं किया उसने धनुष की 
रस्सी काटकर ज्योही विष्णु के जगाने का यन्न किया धनुष 
म्रत्यश्चा से छरटकर विष्णु के प्रीवा पर खगने से शिर कट गया । 
जव ब्रह्मादि देवताओं ने भगवती छिता की स्तुति की, भगवान्‌ 
की आज्ञासे देवताओं ने घोडेका शिर खगाकर विष्णुं को जीवित 
करिया तव हय होकर विष्णु ने दयप्रीव देव्य को मारा। वदाँ से 
यह कथा चटी दै । अगस्त्य श्रृषि खलता उपासक -थे ` उन्दने 
भगवान्‌ हयग्रीव से कदा कि आपके सुख से भगवती का अद्भूत 
न्रित्र युना हे । 
पूयं प्रादु्भवो सातुस्ततः पड भिपेचनम्‌ । 
भण्डासुरवधर्चेव विस्तरेण खयोदितः ॥ २॥ 
प्रथम चित्‌ सच्चिदानन्दरूप ज्ञानकुण्ड अर्थात्‌ अव्यक्त विष्णु 
से श्रीमाता का प्रादुर्भाव “देवानां कायं सिद्धव्थ” जव उस चित्‌ 
शक्तिरूप का विमशं प्रकट होता दै उस दशा को माताकी उत्पत्ति 
शास्रं ने कदी । उसके वाद्‌ पट्राभिपेचन इसके अनन्तर भण्डासुर 
वध का वणेन यह्‌ विस्तार से आपने कदा दे । 
वर्णितं श्रीपुर चापि महाविभवविश्तरम्‌ । 
 श्रीमतश्चदश्चाक्षयां महिमा वणितस्तथा ॥ ३॥ 
श्रीपुर का विभवशाटी वणन यद्वा श्रीपुर श्रीयन्त्र का विधान 
तथा पश्वदशश्षरी मन्त्र का मादात्म्य आपने वणेन किया है । 
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ध टटितासहस्रनाम 


पोटन्यासादयो न्यासा न्या्खण्ड समीरिताः 
अन्तयांगक्रमऽ्चेव वहि्यागक्रमस्तथा ॥ ४ ॥ 
` न्यास खण्ड मे षोढा स्यासादि जिन न्यासो के करने चे 
साधक मे देव शक्तिका विकाश होता है जिसके सम्बन्ध सं 
कहा गया दे- “देवी भूत्वा देवीं यजेत्‌" अन्तर्याग कुण्डर्ि्न 
का माग वदहिर्यांग ( पूजा पाठ ) का क्रम आपने वताया हे । 
महायागक्रमञ्चव पूजाखण्डे प्रकीतितः 
पुरञ्चरणवण्डं तु जपलक्षणमीरितम्‌ ॥ ५॥ 
पूजा खण्ड में शक्ति के महायाग पुरश्चरण खण्ड म पुरश्चरण 
की विधि तथा जप की विधि का भी वणेन करिया दे। 
होमखण्डे तया प्रोक्तो होमद्रन्यविधिक्रमः 
चक्रराजस्य विद्यायाः श्रीदेव्या देशिकातमनोः ॥६॥ 
होमखण्ड मे हवन की विधि वताईदहै।! हवन द्व्य कः 
विस्तार वताया तथा श्रीचक्र श्रीयन्त्र की पूजा विधि वताई दै । 
रदस्यखण्डे तादासम्यं परस्परघुदीरितम्‌ । 
स्तोत्रखण्डे बहुविधा स्तुतयः परिकोतिताः ॥७॥ 
रहस्य खण्ड में भगवती के साथ तादात्म्य हने की भरति 
बताई 'है। स्तोत्र खण्ड में वहुत प्रकार के स्तोत्र एवं स्तुति सन्द्‌ञ 
आपने वणेन कयि दै । 
मन्त्रिणी दण्डिनी देव्योः प्रोक्तं नामसहस्रके । 
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सहख नाम मे मन्त्रिणी दण्डिनी आदि शक्तियों के प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ नाम वताये हें | 
न तु श्रीलङिता देव्या प्रोक्तं नामसहस्क्रम्‌ । 
तत्र मे संशयो जातो हयग्रीव दयानिधे ॥८॥ ` 
हे भगवान्‌ दयम्रीव ! द्या के सागर ॥ आपने छलिता देवी 
का सहस नाम सुमे नदीं बताया दै, इससे मेरे मनम शंका हो 
 रहीदेकिक्यामें उसका अधिकारी नहीं था! 
किवा खया विस्मृतं तज्ज्ञात्वा वा सथुपेक्षितम्‌ । 
मम वा योग्यता नास्ति श्रोतुं नामसदस्चकम्‌ ।&॥ 
वया आप वताना भूल गये हो या इस वात को जानकर 
भी आपने मेरी उपेक्षा की है या सुमे ्डिता सहस्र नाम सुनने 
के योग्य नहीं पाया दे। । 
किमथं भवता नाक्तं तत्र मे कारणं वद्‌ ॥१०॥ 
भगवन्‌ ! आपने टटिता सदस नाम क्यों नहीं प्रकट किया 
दहै, इसका कारण मुके समाद्ये । | 
| सूतउवाच 
इति पष्ट हयग्रीवो सुनिना ङइम्भजन्मना । ` 
प्रहृष्टो वचनं प्राह तापसं इस्भसम्भवम्‌ ॥११॥ 
सूत जी वो किं-इस प्रकार प्र्न-प्रति-प्रभ्न कृरनेपर अगस्त्य 
मुनि ने भगवान्‌ हयग्रीव को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर 
तपस्व अगस्त्य को हयप्रीव भगवान्‌ वोटे- 
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ह छलितासहस्रनाम 


लोपाषठद्रापतेऽगस्त्य सावधानमनाः श्रृणु । 
नाम्ना सहस्र यन्नोक्त कारणं तद्वदामि ते ॥१२॥ 
हे छोपामुद्रा के पति अगस्त्य ¢ तुम अव सावधान दोः 
सघनो। मेने ककिता सदस नाम अवतक क्यों प्रकट नर्द 
किया दे। त . 
` रहस्यमिति मत्वाहं नोक्तवांस्ते न चान्यथा । 
पुनश पृच्छसे भक्स्या तस्मात्तत्तं वदाम्यहम्‌ ॥१३॥ ` 
| लिता सहस्र नाम को रहस्य मानकर तुम्हे नदीं कटा हे ¦ 
अव तुम दुबारा उसके सम्बन्ध मे भक्तिपूरवेक जिज्ञासा कर रटे 
हो अतः में तुम्हें कहता हं । 
न्‌.याच्छिष्याय भक्ताय रहस्यमपि देशिकः | 
भवता न प्रदेयं स्यादभक्ताय कदाचन ॥१४॥ 
` यतः गुर का धमं है करि भक्ति सम्पन्न शिष्य को रहस्य भं 
वता देवे, तुम्हं चादिये किं इस सदस नाम रूपी रस्य को करसं 
भी अभक्त को न बताओ । 
न चचडाय न. दुष्टाय नाविश्वाप्ताय कर्हिचित्‌ । 
श्रीमातभक्तियुक्ताय भ्र विद्याराजवेदिने ॥१५॥ 
किसी दुष्ट, शठ, अविश्वासी को किसी दशा में भी न वताः 
भक्तिमान्‌ श्रीविद्या के उपासक को ही यह सहस्र नाम वतान 
चादिये । 
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रुङितासदखनाम ७ 


उपासकायं शुद्धाय देयं नाम सहस्रकम्‌ । 
यानि नाम सहस्राणि सदयः सिद्धिभ्रदानि वे ॥१६॥ 
छुद्र चित्त से उपासना करनेवाले के प्रति ही बतानाये 
टलिता के एक-एक नाम एक-एक सिद्धि के देनेवले दें । 
तन्त्रेषु ककितादेग्यास्तेषु शुख्यमिदं सने । 
 श्रीविदयेव त॒ मन्त्राणां तत्र कादियंथा परा ॥१७॥ 
सम्पूणं तन्त्रो में खडिता देवी दी सुख्य देवी दै ओर सम्पूर्ण 
विद्याओं म श्री विद्यां मुख्य द उसमे भी कादि विद्या श्रे दे । 
पुराणां श्रीपुरभिव शक्तीनां रुरिता यथा | 
श्री वि्योपासका्नां च यथा देवो वरः शिषः ॥१८॥ 
नगरों से श्रीपुर शक्तियों में श्री खिता इसी प्रकार श्री- 
विद्या के उपासको को परम देव शिव वताया हे । 
तथः नाम सहस्र पु वरमेतसरकीतितम्‌ । 
यथास्य पठनाद्‌ वी प्रीयते रलिताभ्िका ॥१९॥ 
इसी प्रकार सम्पूणं सदख नामों मे छटिता सख नाम श्रेष्ठ 
हे । . इसके पाठ से भगवती खुलिता प्रसन्न होती हे । 
अन्यनामसहस्रस्य पाटान्न प्रीयते तथा । 
श्रीमातुः प्रीतये तस्माद निश्चं कीतयेदिदम्‌ ॥२०॥ 


अन्य सहस्र नाम से भगवती रडिता इतनी प्रसन्न नहीं 
होती जितनी लिता सदख नाम से। 
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८ छङितासहखनाम 


विखपत्रेहचक्राजे योऽचयेष्छलिताभ्विकाम्‌ । 
पर्वा तरसीपत्ररेभिर्नामसहस्रकेः ॥२१॥ 
जो साधक श्री यन्त्र से छ्टिता की पूजा, विल्वपत्र, कमल- 
पत्र; तुलसी पत्र से सहस्र नाम पटृता हुआ करता दै- 
सद्यः प्रसादं रुते तत्र सिहासनेश्वरी । 
चक्राधिराजमम्यच्यं जप्तवा पञ्चदशाक्षरीम्‌ ॥२२॥ 
सिहासनेश्वरी माता रछिता तत्का उसे प्रसाद देती है! 
श्री यन्त्र की पूजा कर द्वादशाक्षर मन्त्र से जो जप कर सख 
नाम पदता दह । 
. जपान्ते कीतयेन्नित्यमिदं नामसदसकम्‌ । 
- . . जपपूजाद्यशञक्तोऽपि पटन्नामसदस्रकम्‌ ॥२२॥ 
जप के अवसन में र्टिता सहस नाम का पाठ. निलय करे। 
जप तथा पूजा करने मे अशक्त दो तो केवर सख नाम का 
पाठ करे । 
साङ्गाचने साङ्गजपे यत्फ़रं तदवाप्नुयात्‌ । 
उपासने स्त॒तीरन्याः पटदभ्युदयो हि सः ॥२५॥ 
सांग पूजन सांग जप से जो फट होता हे वही फर जपान्त 
मे केवर सह नाम पाठ से मिक जाता दे। 
इदं नामसहस्रं त॒ कीतयेन्निस्यकमवत्‌ । 
चक्रराजाचनं देव्या जपो नाम्नां च कीतंनम्‌ ॥२५॥ 
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रुटितासदहस्रनाम ६ 
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सहस्र नाम को निव्यकम की भाति करे श्री यन्तर का 
पूजन एवं सदस नाम का पाट करे । 
भक्तस्य छृत्यमेताव्रदन्यदभ्युदयं विदुः । 
मक्तस्यावरयकमिदं नामसादस्रकीतंनम्‌ ॥२६॥ 


भक्त को अभ्युदय प्राप्रि का यह्‌ साधन समो 1 भक्त-उपा- 
सक को यह सहस्र नाम अवश्य पाठ करना चादिये । 


तत्र हेत प्रवक्ष्यामि शृणुतं इस्भसंभव । 
पुरा श्रीरकितादेवो भक्तानां हितक्भ्यया ॥२७॥ 
वाण्दवीवेशिनी्ख्याः समाहूयेदमन्रधीत्‌ । 
वाग्देवता विन्याद्याः भ्रृणुध्वं वचनं मम ॥२८॥ 
` हे अगस्त्य, इसका कारण तुम सुनो । पूवेकार मे भगवती 
लछलित्ता ने भक्तां के हित के वास्ते वाग्देवी वशिनी आदि देवियों 
गि बुखाकर यह्‌ अदेश दिया किं-देवियों ¢ मेरे वचन 
सुनो । 
भवत्यो मस्परसादेन प्रोष्टषदाभ्िभूतयः । 
मद्भक्तानां वाभ्विभूतिग्रदाने विनियोजिताः ॥२९॥ 
हे दे वि्योँ, तुम मेरे .आशीर्वाद्‌ से वाणी के विलास में विक- 
शित होकर मेरे भक्तां को इस ओर खगा दो | 
मचक्रस्य रहस्यज्ञा मम नामपरायणाः | 
मम स्तोत्र विधानाय तस्मादाज्ञापयामि वः ॥३०॥ ` 
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१० छटितासदहखनाम 


गौरी जि जिति जि जि 


मेरे भक्त को मेरे यन्त्र का पूजा, मेरे सहस्र नाम का पाठ 
करने को कह दो । यह में तुम्हं आज्ञा देती हूं । 
डुरुष्वमङ्कितं स्तोत्रं मम नामसहस्रकेः । 
येन भक्तः स्त॒ताया मे सधः प्रीतिः परा भवेत्‌ ॥३१॥ 
` मेरे सदस नामों से भरे हए इस सदखनाम स्तोत्र को मेरी 
प्रसन्नता के हेतु मेरे भक्त करं । - 


कक 


हयम्रीवडवाच 
इत्याज्ञप्ता वचोदेच्यः श्रीदेभ्या रलिताम्बया | 
१। ६ 
रहस्यनांमभिदिग्यथक्रः स्तोत्रमुत्तमम्‌ २२॥ 
हयग्रीव रूपी भगवान्‌ बोटे- 
- इस प्रकार भगवती की आज्ञा मिख्ने पर उन वशिन्यादिं 
देवियों ने खङिता सहस नाम स्तोत्र का पाठ क्रिया-- 
रहस्यनामसादस्रभिति तद्धि श्रुतं परम्‌ । 
ततः कदाचित्‌सदसि स्थिता सिहासनेऽम्विका ॥३३॥ 
एवं परम रहस्य ुङिता के सहस्र नाम को सुना। तव एक 
समय . सिहदासन में विराजमान. होकर-- 
` स्वसेवातरसरं प्रादात्‌ सर्वेषां इम्मसंमव । 
सेवाथमागतास्तत्र ब्रह्माणी बह्मकोटयः ॥३४॥ 
भगवती छङिता ने उन सव देवियों को सेवा का सुअवसर 
दिया |. 
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रुटितासहस्रनाम १९१ 
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` ` हे अगस्त्य मने ! उस समय भगवती के सेवा के निमित्त 
कोरि-कोरि संख्या में ब्रह्माणी ब्रह्मा की शक्तियां उपस्थित थीं । : 
लक्ष्मीनारायणानां च कोटयः सथुपागता । 
गोरीकोटिसमेतानां सद्राणामपि कोटयः ॥२५॥ 
` -एवं लक्ष्मीनारायण भी कोटि-कोटि संख्या में वहां पर थे 
तथा गौरी.एवं श्द्र भी कोटि संख्या मे थे | 
मन्त्रिणीदण्डिनीशख्या सेवाथं याः समागताः । 
शक्तयो षिविधाक्रारास्तासां संख्या न विद्यते ॥३६॥ 
उस सभय मन्त्रिणी दण्डनी आदि अनेक शक्तियां उस स्थान 
मे उपस्थित थी जिनकी संख्या नहीं कदी जा सकती । अथात्‌ 
असंख्य शक्ति समूह उपस्थित था । 
दिव्यौवा सानवौघाद्च सिद्धोधाऽच समागताः । 
तत्र श्रीरुकितादेधी सर्वेषां दशनं ददौ ॥३७॥ 
बह पर दिव्योघ, सिद्धौघ, मानवो आदि सब आये 
हए थे । उन सवके समश्च भगवती रुटिता साक्षात्कार हद । 
तेषु॒दृष्ट्योपविष्टेषु स्वे स्वे स्थानं यथाक्रमम्‌ । 
तत्र॒ भ्रीररितिदेवीकटक्षाक्षेपनोदिताः ॥२३८॥ 
जितने वहां पर वेंठे हृए थे, भगवती ने उन सव के उपर 
दृष्टि डाटी । 
उत्थाय वरिनीष्ुख्या बद्धाञ्ञरिपुटास्तदा । 


अस्तुवन्नामसाहसं ¦ स्वशतेररिताभ्विकाम्‌ ॥३९॥ 
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१२ छलितासहस्रनामं 


 . तव वशिन्यांदि देवियों ने अञ्खटी वांधकर सहस नाम पाठ ` 
से भगवती की स्तुति की । | 
रत्वा स्तवं प्रसन्नाभूष्टलिता परमेश्वरी । 
सवे ते विस्मयं जग्युयं तत्र सदसि स्थिताः ॥४०॥ 
छलिता सहस नाम सुनकर भगवती प्रसन्न हृद तथा जो देवी- 
दिव्यौधादि वहां वैठे ये, भगवती के अपूव दशंन से सव 
चकित हृए । | 
ततः प्रोवाच ठकलिता सदस्यान्देवतागणान्‌ । 
` ममाज्ञयेव वाग्देव्यशक्रुः स्तोत्रमचुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
` तव भगवती छता ने कहा- मेरी ही आज्ञा से वाग्देवियां 
ने यह सहस नाम स्तोत्र का पाठ किया ह । त 
अङ्कितं नामभिदिग्येमंम प्रीतिविधायकेः | 
तत्पटध्वं सदा युयं स्तोत्र मत्प्रीतिव्रद्धये ॥४२॥ 
यह सहस नाम मेरे दिव्य नामों से अंकिंत दै। अतः तुम 
सव मेरी प्रसन्नता के निमित्त इसका पाठ करो । 
्रषतयध्वं भक्तेषु मम नामपदस्कम्‌ । 
इदं न।मसदस्र मे यो भक्तः पठते सत्‌ ॥४३॥ 
मम प्रियतमो ज्ञेयस्तस्मं कामान्ददाम्यहम्‌ । 
श्रीचक्र मां समभ्यच्यं जप्त्वा पश्चदशाक्षरोम्‌ ॥४४॥ 
` मेरे भक्तों में इसका प्रचार करो । जो भक्तिपू्वंक ` भक्त एक 
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टलितासहदखनाम १३ 
. बार भी पदे तो वह मेरा अत्यन्त प्रिय दै। जो श्रीचक्र मे मेरा 
पूजन करके पथ्चद्शी करा जप करे वह्‌ सुरे वहत दी प्रिय दै । 
परचान्नामसदस्र मे कीतयेन्‌ मम तुष्टये । 
मामचयतु वासा वा विद्यां जपतु वान वा॥४१५॥ 
जो मेरो प्रसन्नता के निमित्त इस सदस नाम मात्र काही 
पाठ करता दै वह्‌ पूजन कंरेया न करे मे उसपर प्रसन्न हो 
जाती हूं । 
कीतेयेन्नासप्राहस्रमिद्‌ सस्रीतये सद्‌ा । 
मस्रीरया सखक्रान्‌ कामाँस्छभते नात्रसक्नयः ॥४६॥ 
जो सेरी प्रसन्नता के हेतु इस सहस नाम का पाठ करता है 
मे उसकी सव कामनाओं को सफल कर देती दं । 
तस्मान्नामसदस्च'॒मे कीतेयध्वं सदाद्रात्‌ ॥४७॥ 
अतः इस छ्टिता सदख नाम का तुम सव सदा आद्र से 
पाट करो । 
दयम्रीवडवाच 
इति श्रीररितेश्चानी चास्ति देवान्‌ सहानुगान्‌ । 
तदाज्ञया तदारभ्य वब्रह्मविष्ण महेश्वराः ॥४८॥ 
हयग्रीव भगवान्‌ वोटे- 
` इस प्रकार भगवती र्डिता देवी के अनुशासन से ब्रह्मा; 
विष्णु, महेश्वर टितां सहस्र नाम का पाठ करने ख्गे | 
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ति 
[1 ग कम गि 


शक्तयो मन्त्रिणीघरुख्या इदं नामसहस्रकम्‌ । 
पठन्ति भक्स्या सतत ठङितापरितुष्टये ॥४६९॥ 
लिता भगवती ऊ सन्तुष्ट करने को मन्त्रिणी आदि शक्त्यां 
इसका. पाठ करने खगी । 
तस्मादवश्यं भक्तन कीतनीयभिदं यने) 
अवश्यकत्वे हेतुत्वे मया प्रोक्तो मुनीशर ॥१५ ०] 
इस प्रकार मेरे भक्तों को चादिये किं आवश्यक कायं पर 
इस ठकिता सदस नाम का पाठ कर सुभे प्रसन्न करे । 


इदानीं नाम साहस वश्ष्यामि श्रद्धया शण ।५१॥ 
अव इस लिता सदस नाम को मं तुम्हारे च्य कती दं | 


+ मि मि गं 





अथ ध्यानरंखोकः 
पन्द्ररुणगिगरहं त्रिनयनां माणिक्यमोलिस्फुर- 
तारानायकरोखरां स्मितयखी मापीनवक्षोशदाम्‌ । पाणिभ्या- 
मलिपूणेरतचपकं रक्तोतपरं बिभ्रतीं सौम्यां रतषटस्थ- 
रक्तचरणां ध्यायेत्परामम्तिकाम्‌ ॥५९॥ 
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टटितासदखनाम १५ 


[विकि णी कीरिः 


श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिदासनेश्वरी । 
चिदश्रिङ्कण्डसम्भूता देवकायसथुद्यता ॥ ५९ ॥ ` 


श्रीमाता - संसार मे जव कोई कथ होतादे तो उस अवस्था 
मे “मा ! यह्‌ शब्द्‌ निकल्ते हँ माता को दौड कठिन कष्ट से 
हटकारा नहीं होता । श्री स्या हे ? 


“या श्री; स्वयं सुकृतिनां” ये अच्छे क्म करनेवालों के घरों 
से यह माश्रीकेरूप मे विश्व को पाटन करनेवाटी जो माता दै 
वह्‌ सुरृतशाखी सानवाों के घरमे श्रीरूप मे विरास करती दँ । 
“श्रीरघता सताम्‌” “पद्याश्रियं लक्षमीमातिपरिच्छिनत्ति” अर्थात्‌ 
परम शिव की परा भद्रारिका शिव की आत्सशक्ति ही अभिप्रेत 
दे। यद्‌ श्री शब्द्‌ आत्मा का विसर्शं- स्पन्दन रूप का बोधक 

है, सम्पूणं नामावटी से किसी नाम की उचकाष्ठा का. वणेन जहां 
पर करिया जाता दै वहां पर श्री शब्द्‌ का प्रयोग होता दै ` यथा, 

श्रीचक्र, श्रीविद्या, श्रीश्तेक, श्रीफल । . जहां से सम्पूणं प्राणियों 

की उत्पत्ति होती हे वह श्री ह मंत्रमय विरह में ““कूटत्रय करेवरा” 

ेसा आता द । अतः श्रीमाता का अभिप्राय हुआ जगन्माता । 

वह जगन्माता जिससे सम्पूणं सषि की अभिव्यक्ति होती है । 

“भयतो वा इमानि भूतानि जायन्ते” वेद्‌ कहते हँ । 


श्री महाराज्ञीः-सारे प्रपश्चजाख को पाटन करनेवाखी जसे 
श्रुति मे आता है “येन जातानि जीवन्ति” श्रीविद्या में निगृढ्ाक्षर 
त्रय हैँ उनका ही उद्भरण इनमे होता है। इनमे सोख्हवीं कटा 
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हे “सच्छिष्यायोपदेव्या सच्छिक्षाय सफटाकटा ” जसे सौन्दय- 
लहरी मे आया दै “शिवः शक्तिकामः | इसके लिये सङ्ेत- 
पद्धति मे आया हदे- 


अकारः सर्ववर्णाम्र.यः प्रकाशः परमः शिवः । 
हकारोऽन्यः करारुपो विसर्गाख्यः प्रकी तितः | 
अकारः जितने मे वणं ( रंग, अक्षर ) है उनमें सर्वं प्रथम 
अकार है हकार अन्त्य कटारूप हे अन्तिम अक्षर दे । 
मध्यविन्दुविसर्गान्तः समास्थानमये परे । 
„ इससे स्पष्ट हं किं सारे अनन्त ब्रह्माण्डं का पाटन करनेवाी 
श्रीमहाराज्ञी हे । 
श्रीमत्सिहासनेश्वरी-सिहः=्रेष्ठः ( सिद्दोवणे विपयेयात्‌ ) 
सारे संसार को ख्य॒ करनेवाखी “यसप्रपन्यभिसंविशन्ति” । जहा 
देवी का .आततायी वधां को संहार का. अवसर आया दे वहां 
सिहस्कन्धाधिरूढृ"” आदि पदां से इसे विभूषित किया हे । 
८“पच्चसिहासन गता कथं सा त्रिपुरा परा ।” | 
श्रीपावेती ने भैरव से पूर्धा था उसका यह्‌ उत्तर दिया कि 
पटे सष्टि के वनाने में ब्रह्मा की ` उत्पत्ति हई वह निश्चेतन रहा 
उन्होने त्रिपुरखुन्दरी की आराधना की इससे प्रसन्न होकर त्रिपुर 
घ॒न्दरी ने. उन्ं खष्ि के कर्ता की शक्ति प्रदान की। इनः तीन 
नामों से सृष्टिस्थिति ओरलख्यये जोन्रह्याके लक्षण हैँ ये 
अते है- 
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माता=-सजनकारिणी, सिति ओर ख्य कारिणी । 
अव इस सारे प्रपच्च का तिरोधान ओर आविर्भाव कंसे 
होता दै यह वताया जाता द । 
चिदच्निङ्ण्डसस्भूता-- चित्‌ केव व्रह्म वही दे । 
अि्कण्ड--अर्थात्‌ अविद्या लक्षण रूप जो तम दै उसे नाश 
करनेवाखी । 
अन्तरनिरन्तरनिरल्धनमेधमाने । 
मोदान्धकारपरिपन्थिनिसम्बिद्रो ( ज्ञानाग्रो ) 
चिद्रन्हि अवरोधपदे दिल्नाऽपि चिन्मात्रयोः। 
चितिरेव विर्वः-म्रसनशीख्त्वात्‌-सारा विश्व इसी मे ख्यः 
होता दै। चैतन्यधमेवाटी अग्नि यह दै उससे यह्‌ साक्षात्‌ 
उत्पन्न होती दें । 
चिच्छक्तिः परमेश्वरस्य विमटा चेतल्यमेवोच्यते । 
देखिए-- 
ज्ञानाभिः सर्वकर्माणि भस्मसात्छरुतेऽज्ु न । 
उस चिदभि क्रण्ड से आप स्वयं उत्पन्न ह । 
श्रीरेणका पुराण में भी आता दे--इष्वाङ् वंश में रेणुक नाम 
राजा हआ उसने भगवती की आराधना की ओर एक सुन्दर 
कुण्ड मे भगवती को होम किया वहां उसका प्रकरण आता हे । 
यह्‌ अध्यात्म टषि- 


एेतिदासिक दि-ङण्डं योजनविस्तार । 
२ 
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इतने योजन विस्ठृत कुण्ड में यज्ञ किया ओर उसमें उदय ` 
समप्रभा भगवती चित्कुण्डसयुद्धवा महादेवी उत्पन्न हुई । 

रेणुक ने कुण्ड वनाया उसमें-- ` 
्रादुबभूव परमं तेजः पुञ्' मदत्‌ । 

कोरिसूयप्रतीकाशं चन्द्रकोरिसुशीतरम्‌ । 

तन्मध्यतः समुद्भूच्क्राकारमनोपमम्‌ ॥। 

तन्मध्यतः समुद्भूच्चक्राकारमनोहरम्‌ । 

तन्मध्यतो महादेवीसुदयाकसमप्रभाम्‌ । 
से टेकर-- 

तां विखोक्य महादेवीं देवाः सवे सवासवाः । 

परणेमुमु दितात्मानो भूयो भूयोऽखिटास्मिकाम्‌ ॥ 
देवकायं समुद्यता- 

देवानां कार्यसिद्धयर्थमाविभवति सा यदा । 

उत्पन्नेति तदा छोके सा निदयाप्यभिधीयते 1 

( माकंण्डेयपुराण ) 
देवताओं के कार्यो की सिद्धि के य्यि जव चिदभ्निुण्ड > 
आविभूत होनेवाटी, हिमाख्य के यदां- 

अह वे याचिता च देषेः स्मरता कायेगोरवात्‌ । 

विनिन्य दक्षं पितरं ममेश्वरविनिन्दकम्‌ ॥ 

धमं संस्थापनार्थाय तवाराधनकारणा । 

मेनादेहात्समुत्पन्ना त्वामेवपितरभ्रिता ॥ 
देवताओं के कायं के स्यि उदयत- 
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जसे - गीता मे श्रीकृष्ण कहते है- 
यदा यदा हि धमेस्य ग्छानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सखजाम्यहम्‌ ॥ 
चिद्भ्नि कुण्ड से स्वयं भगवान आविभूत होते दै- 
उघद्भाुसहस्ामाचतुर्बाहसमन्विता 1 
राजस्वरूपपाशाद्या कोधाङ्श्ङ्गसोउज्यला ॥५३॥ 
उद्यद्‌ भालु सदखाभा-~छाटिमायुक्त कान्तिसम्पन्न उद्य होने- 
वाटे हजार सूयं कौ कान्ति के समान कान्ति वारी खाटलिमा । 
भाल्ुना सदख' भनुसहसख' उयच्रासो भानुसदख' तस्या- 
भेवाभेति 1 
स्ात्म॑वदेवता प्रोक्ता खटिता विश्व विग्रहा | 
छोहित्यंतद्िमशंः स्थादुपास्िरिति भावना ॥ 
स्वयंहि ठुडिता देवी छोहित्यं तद्विमशंनम्‌ ॥ 
इश प्रकाशविमशे- 
इसी तरह भगवती जगदम्बा के तीन रूप- प्रकाश, विमर्श, 
आमपं दै । जिन्दं दृसरे शब्दों मे स्थूल, सृष्ष्म ओर पर कते देँ | 
स्थूलदस्तपादादियुक्त मूति । 
सृष्ष्म=मन्त्रमय शरीर को सुषम रूप वताया दै । 
पर~वासनामय रूप हे । 
अवजानन्तिमां मूढा मानुषीं तवुमाधिताः। 
सामान्य परमंचेति द्र रूपे विद्धि मेऽनघ ॥ 
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२० ठङितोसहस्रनाम 
पाण्यादियुक्त सामान्यं यत्तुभूढा उपासते । 
परं रूपमनाद्न्तं यन्ममैकमनामयम्‌ ॥ 
ब्रह्मात्मपरमात्मादि शब्देनेतदुदीयंते । 

गङ्गादि का स्थूलरूप चतुथं । 
^तरुणेन्दुभानयनां अरुणां करुणारसेन परिपूर्णाम्‌ । वन 
समन्दहसितां इषद्धास्यां वराभयं दधतीम्‌ 1” 
चुवांहुसमनिवता- ध्यान के मन्त्र मे अवयवो के वर्णः 
६ 








त्‌ 
[द्‌ = 
वा 


का यह्‌ उपलक्षण दं। वाहु के प्रसङ्क से उनके 
वणेन दै । ं | 
. रागस्रूपपाशाह्या-रागअवुराग चित्त की एक वृत्ति टै 
राग ही जिसका वासनामय रूप दै । स्थूल्देद ये दाथ मेँ स्स 
( पाश ) वह्‌ राग का द्योतक दै। सम्पूणं संसार से यह राग 
वन्धन हे । अतः यह नीचे वाये दाथ के आयुधरूपसें है । रा 
आसक्ति कोध आसक्तिको दूर करनेवाखा द्र षरूप शरीर क 
इत्ति चित्त की दै वद दै अङ्कुश क्रोधरूपी अङ्कुश जगन्माः 
भगवती के दे | 
चतुश्शती तन्त्र मे आया है- 
पाशाङ्कुशौ तदीयो तो रागे षात्मकोस्परतौ । 
तन्त्रराज मे भी- 
मनो भवेदिष्चुदण्डः धुः पाशोराग उदी रितः। 
दषः स्यादङ्कशः पच्वतन्मात्ना धुष्पसायकः ॥ 
ओर भी- 
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इच्छा ज्ञान क्रिया 1 १ 
इच्छाशक्तिमय पाशमङ्कशज्ञानरूपिणम्‌ । 
क्रियाशक्तिमयं वाणं धनुषीदधटुज्ज्वरम्‌ ॥ 
पाश इच्छा शक्तिमिय दे अङ्कुशज्ञानरूप है । क्रिया शक्तेमय 
वाण दै ओर धनुष उज्वर दै । 


मनोरूपेश्चकोदण्डा पथ्चतन्मात्रसायका । 
निजार्णग्रभापूरमज्जदुव्रह्मण्डमण्डला ॥५४।॥ 


मनोरूप-संकल्प-विकल्पात्मक क्रियारूपी जो मन दै वही 
इश्च दण्ड दे । कदा भी दे पच्चतन्माव्रा शब्दादिः (रूप रसः 
गन्धादि ) यदी उसके विषय दै । यदी पच्चतन्मात्रा पच्चभूतां 
केरूप दें। 
कहा भी ईै-““भूतमाव्रस्वरूपोऽयं विशेषाणां निरूपकः । 
शब्दस्तु शब्द्‌ तन्मात्रं सरदृष्णकविनिद्यः ॥ 
विशिष्ट स्पष्टरूपश्च सवेद्‌। तन्मात्र संज्ञकः । 
नीटपीतत्व्ुङ्खत्व विस्पष्टरूपमेव च 1 
रूपंतन्मात्र इत्युक्त मधुरत्वाम्खतायुतं । 
रस तन्मात्र संयन्तु सोरभ्यादिविशेषतः ॥ 
गन्धंस्यात्‌ गन्धतन्मात्रं तेभ्यो वे भूतपच्चकम्‌। 
यही पच्चतन्मात्रा जिसके ऊपर के दाहिने हाथ में ( वाजूके ) 
बाणदहे। तन्त्र मे कहा मी है कि भगवती के पच्चतन्साच्र बाण 
ओर मन जो हे वह्‌ धनुष हे । 
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वाण तीन प्रकारके दै । स्थूल, सृष््म ओर पर । स्थूर पुष्पष्टः 
सुहूम मन्त्ररूपी बाण ओर पर वासनारूपी वाण हैँ । 
सथू पुष्परूप-कमल, केरव, रक्त, 'कल्दार ओर इन्दव 
ये पाच ह । सहकार ( आममञ्री ) 
सृष्म वाण-हषण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण 
पाच दे तथा मुनियों को भी मोहजाट मे फंसानेवे दै 
तन्वरान्तर मे इन वाणो को इस नाम से भी वोध किया दै ञंसे- 
क्षोभणः; दावण प्राकषेण, वशीकरण तथा उन्मादन । 
मन्त्ररूप-- 
अव र+आग स्वरूप-रश्च;, अगश्च, खश्च तेपां समाहत 
रगस्वं अगशब्देन स्थाणोहेकारः ( हः शिवः गगनं स्थाणरिः 
कोशः ) सविन्दुक ईकारस्तेन रेफ हकारेकार विन्दु समाद 
विन्दुरूपं सूक्ष्मरूपं यस्य सः पाशाः दकारोत्तर मिदरेफोडदावगः 
न्तव्यः क्रोच धश्च आचक्रोधाः । तदुपरि श्रुयमाणाकारः प्रत्य 
हन्दरान्तत्वात्‌ प्रत्येकं सम्बध्यते | क्रो कारधराकारा इत्यथं ? 
अङ्कुशेन सयुज्ज्यखा इति सम्बन्धः अङ्कुशेन अनुस्वारेण । क : 
इति कुशः । अकाराभिन्नः कुश इति अङ्कशः। मनोरूपः कोदण्डः 
क्रोधाकारा इयादि नामसु दकार रेफ ककार खकार यकार शकः! 
वकारः अंशे अनुस्वारेण शोभमानाः! को शेते इति ऊुर्‌ 
अकाराभिन्नः ङशरूपी अङ्कुशः 1 मन इति थकारस्यसंज्ञा थकः 
राधिकारे दक्षनासाधिपोमनः। कोदण्डोऽलुस्वारः । “अकार 
ज्चुकोद्ण्डः। मनोरूपः कोदण्डस्थकाराभिन्नो कोदण्डः क्रोधा 
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कारीलयादिनामसु । दकाररेफककरार ख्कार यकार शकार 
वकाराः।! अआ इ उ स्वरा सविन्दुका विवक्षिताः कोधाकारा- 
ङशोञ्जञ्वखाः इत्यत्र । अं आ इतरद्विवक्चितम्‌ तेषां यथा 
सम्प्रदाययोगवाणवीजानि सिद्धयन्ति” यं शं वं इत्यादि हें | 

निजारुणप्रमापूरमन्नदृत्रह्माण्डमण्डटाः । 

अपनी जो खाटिमा दै उसीकी चमक ( प्रभा ) से परिपूणं 
( उससे सारा बह्याण्ड इवा हआ हे ) । प्रातःकाटीन सोभाग्य 
खक््मी अगवती का ध्यान है वह्‌ इसमे अभिप्रेत दे! जिसकी 
छाछिमा मे सम्पूणे ब्रह्माण्डमण्डर निमज्ित दे । 

अपनी अरूणिमा के तेज से सारा ब्रह्माण्डमण्डट व्यप्र हे । 

अचरिकुण्ड से भगवती का जो स्थूल रूप प्रादुर्भाव हुआ 
उसका इन नामों मे शिर आदि पादान्त वर्णन आता द । 


चम्पकालोकपुन्नागसोगन्धिकरसत्कचा । 
कुरुषिन्दमणिश्रेणौ कनत्कोरीरमण्डिता ॥५५॥ 
यद्यपि चम्पक अशोकादि ये वृक्षों के नाम दँ परन्तु यहां 
छक्षणा से ये सव चनके पुष्पों को वोधन करते दै-- चम्पक आदि 
पुष्पों से जिसके कच शोभायमान दै जेसे सोन्दयंख्दरी मेँ । 
वसन्त्यस्मिन्मन्ये वटमथनवाटी विट पिनाम्‌ । 


अर्थात्‌ इन्द्र की पुष्पवारिका के पुष्प भगवती के केशकटाप मेँ 
सुगन्धि देने को आते देँ । “पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च” श्रीगीता । 
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जानासि पुष्पगन्धान्‌ ्रमरत्वंनर.हि तरवं मे । 
दे०थ।ः केशकङापे गन्धः केनोपमीयते ॥ 
कुरुबिन्द्मणिध्रेणी- कुरुबिन्दमणयः पद्मरागाख्याः । 
कुरुविन्द पद्मराग को कहते द । वे छार दोतेदेंजो काः 
ओर अनुराग को ऽप्पन्न करते ह । गरुडपुराण के रल्नाध्याय > 
कुरुविन्द का वर्णन आया हे :- 
तस्यास्तटेपूज्ज्वल्चारूरागा 
भवन्तितोयेप च पद्मरागा । 
सोगन्धिकोत्था कुरुविन्दजाश्च 
महागुणास्फाटिकसस्प्रसूताः।। 
सुगन्धि के देनेवाटे कुरुविन्द्‌ पाषाण मे से निकख्ते ह । 
चमकीठे ओर दाड़मि के वीज के समान राख्वणवारे होते दै । 
ये तु रावण गंगायां जायन्ते कुरुविन्द्वः । 
पद्मरागवनाकारं विप्राणां युसटाचिषः ॥ 
इसका अन्यत्र भी वर्णन आया दै- वह जीवित मणि दे- 
कामानुरागः कुरुविन्दजेषु 
शनेन तादक्स्फटिकोद्धवेषु 1 
मांगस्ययुक्ता हरिभक्तिद्‌ाश्च 
वृद्धिप्रदास्ते स्मरणाद्‌ भवन्ति ॥ 
इस प्रकार की मणि जिनके मुक्कट मे र्गी हई दै । कोटीरेण 
मुद्कटेन मण्डिता जसे सौन्दयं खदरी मे छ्खा है--“किंरीटं ते हेमं 
दिमगिरिघुते कीतयति यः!“ ट ष 
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गतेर्माणिकत्वं गगनमणिभिः सान्द्रधटितम्‌- 


अष्टमीचन्द्रविभ्राजदकिकस्थलशोभिता । 
युखचन्द्रकङ्ाभग्रगनाभिविशेषका ।॥५६॥ 
चन्द्रस्य-- | 
जिस तिथि म चन्द्रमा की आसख्वीं कटा होती दे वह अष्टमी 
दे। छप्णपक्ष॒मे हसिमान घटने कीः करायें रहती ओर 
गुक्ट्पक्ष से वद्ध मान वदती दै उसमे अष्टमकटा जिस तिथि में 
चन्द्रकी दो वह अष्टमी दै । चन्द्र के वृत्त का अधवृत्त ही आट 
कटा युक्त दै उससे विराजमान अलिक टटाटस्थर मे शोभित 
होता दे। अधं चन्द्र के त्त से जिसका र्ट प्रदेश शोभाय- 
मानदो रहादे। 
मुखचन्द्रकर्ड्काभ स्रगनाभिविशेपकाः- 
सम्पूणसुखरूपी चन्द्रमा में पूर्णता को मृगखाञ्छन के समान 
भगवती के कस्तूरी का तिख्क शोभित दे। जसा कि छ्खिा 
दे- कस्तूरी तिखकं खाट । 
वदनस्मरमाङ्खव्यगह तोरणचिद्िका । 
वक्तरक्ष्मीप्रीवाहचटरन्मीनाभरोचना ॥५७]] 


सुख कामदेव माङ्गल्य गृह दै उसका अर.ल्ता श्र. पक्ति 
तोरण हे । 
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वक्त्रलष्ष्मी परीवाहचलन्मीनाभटखोचना । 

मुख लक्ष्मी का जो प्रवाह-प्रसरण है उसमें चच्चरु नेत्र 
रूपी मत्स्य रहते हैँ । 

मुखारविन्द की कान्तिकी जो छहर चर रही दै उसमें 
चच्वटनेत्ररूपी मत्स्य जिस मखरूपी कान्ति के प्रवाद से दिख- 
खाये गये हैँ दृष्टिगोचर होते दै। मत्य की टषिमात्र से ही 
उसके वल्लो का पाटन करिया जाता दै । अभिद्रद्धि होती दै । इसी 
प्रकार भगवती के कृपा के कटाक्ष से सन्तान की बृद्धि न कि स्तन- 
पान्न से। निक्षेप दृष्टि से दी भक्तों का कल्याण होता दे | 


नवचम्पकपूष्पाभनासादण्डविराजिता । 


ताराकान्तितिरस्छरिनासाभरणमासुर। ।॥५८॥ 
नवीन नूतन चम्पकपुष्प जो थोडा-थोड़ा विकसित दै उसके 
समान नासादण्ड से शोभायमान । नासा के अभूषण जो खगे 
हए दै वे मंगर बुधके तारागणों की कान्ति को भी फीका वनाने- 
वाठे हैँ उससे शोभित देदीप्यमान कान्तिवारी । 
कद्म्बमञ्जरीक्लप्रकणाप्रमनोदरा । 
तारङ्कयुगली भूततपनोडइपमण्डला ॥*६॥ 
कदम्ब की मञ्जरी से"रचित कणेपूर उससे मनोहर जो ताटंक 
युगख है वे सूयं चन्द्रमण्डलों के समान । 
सूयचन्दरस्तनौ देव्यास्तावेवनयने स्मरतो । 
उभो ताटकयुगरूमित्येषा वेदिकी श्रुतिः ॥ 
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पद्मरागद्चिलादश्चपरिभाविकपोलभूः । 
नवविद्रूमविस्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छद्‌ा ॥& ०॥ 
पद्यमरागमणि की जोशिखा दै उसके समान निमे दै कपो 
भगवती के दो कपो पद्मराग शिखा की सुन्दरता को भी नीचा 
दिखानेवे द । नये जो प्रवार की तुण्डी उनको ओट की छटा 
ने तिरस्कार कर दिया दे । 
यह्‌ लक्षण-- 
शद्धविाङ्कुराकारद्विजपक्तिदवयोज््रला । 
कप्‌रवीटिकामोदसमाकपि दिगन्तरा ॥६१॥ 
दान्तो की पंक्ति। अविद्या मर की प्रतिस्पद्धिनी पोडशी 
गद्धविद्या । 
ग॒द्ध विद्या के जो अङ्कुर दोते दै उसकी तरह से आकार दै । 
यतः वह्‌ श्रीमाता के मूलाधारादि से परापश्यन्ती मध्यमा रूप 
इस क्रम से वेखर्यास्मिका मुखारविन्द्‌ से पोडशी विद्या निक 
रही दे । पीछे कर्णाकण के उपदेश से अक्षरमालिका इस दन्त- 
पंक्तिसे निःखतदोरहीदै। यहां इन दन्तपंक्त्यों से जो वीज 
की पहटी अवस्था दै परा । उसके स्फुट दोनेपरः विकाश होनेपर 
पश्यन्ती मे (स्फोट दो ) उससे युङकखित दो दलं मे मध्यमा 
के रूप मे आई वे पूर्णं विकास से प्रसारित दों इसी तरह अङ्कुर 
पदसे यद प्रगट दै कि दो दो दान्तो से अक्षरोकक उत्पन्न हई । 
द्विजपंक्ति शब्द से दीक्षा का प्रादुर्भाव भी यहां से होता है । 
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३२ दन्तसंख्यारूपी सम्पत्ति दी उसके दांत दे । यदा द्विज शब्द 
श्टेषात्मक हे | 
८विद्याह > ब्राह्मण मा जगाम” 
फिर ब्राह्मणो- 
इससे यह भी मिख्ता है कि ब्राह्मण ही विद्या के अङ्कुर दै। 
ब्राह्मणों के सुख से विद्या निकटती हे ।! एतावता वे जुद्धविद्या के 
दूसरी वात हे ? डुद्धविद्या । 
शुद्धविद्या च वाखा च द्वादशार्धामतद्धिनी- यहां से टकर 
अनुत्तर पयन्त ये, ३२ प्रकार की दीक्षा तन्त्रो मे आई दै । एक 
तो दीक्षा जन्म दूसरे उपनयन । 
मातु रुद्राजन्मेकम्‌। मेटनाभिप्रापकत्वेन द्ितीयम्‌, दीक्षा 
जन्म ठतीयम्‌। शुद्ध विद्या तीन अक्षरोंकी होती दे यही सव 
मन्त्रों ( विद्याओं ) का अङ्कुर हे] 
द्विदाङ्कराकारा- 
कपुरबीटिकाकारा-एकाख्वङ्गकपूरकस्तूरीकेसरादिभिः। 
जातीफख्दछेः पृगेखाङ्गल्यूषणनागरेः । भूर्ज: खादिरसारे्च युक्त 
कपूरबीिका । 
ये कपृरवीटिका जिस ताम्बूख मे पड़ी दै उससे चारों 
दिशाओं में परिम खि उठा हे सभी दिशामे शोभितदहो 
रही है। जिसकी बीरीका के आमोद से चारों दिशाओं में 


आकषण हो रहा दे । 
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निनसंङापमाधुयबिनिभेत्सिंतकच्छपी । 
मन्द्‌ स्मितग्रमापूरमञ्जत्कामेशमानसा ॥६२॥। 
स्वकीय जो ब्रह्म विषयक आङाप वर्णात्मक शब्द्‌ के माधुयं 
की मञ्जुखता से सरस्वती की वीणावादन से निकटे स्वरों को भी 
तिरस्कार कर दिया दें । 
विश्वावसोश्चब्रहती तुम्बरोश्च करावती । 
नारदस्य च महती सरस्वलयस्तु कच्छपी ॥ 
वर्णासिन्यक्ते रभवेऽपि पड़जादिभिरमिव्यक्ति- भगवती क 
मुखर िन्द्‌ से जो वर्णं निकर्ते थे उनम इतना माधुयं था किं 
विपञ्च्या गायन्ती विविधमपद्‌नं पडुपते- 
स्त्वयाऽऽरब्धे वक्तं चलितशिरसा साधुवचने ॥ 
तदीये्माधुयंरपल्पिततन्त्रीकल्रवां । 
निजां वीणां वाणीं निचुख्यति चोलेन निश्रुतमिति ॥ 
भगवती के मन्ददास्य की प्रभापूरित ध्वनि से कामेश्वर का 
मन उसमें मञ्जित हो गया । 
अनाकटलितसादस्यविबुकश्र विराजिता । 


कामेशबद्धमांगस्यस्‌त्र्लो भितक्न्धरा ॥६३॥ 
यह्‌ वाग्देवता से ठेकर जो वर्णन दै उसे दी कवि प्रतिपादित 
करता दै । उपयुक्त वाग्देवता का सादृश्य किसी मे नदीं आ 
सकता दै ओर कुड भी मुखसे निकटा दै उसका सादृश्य केवख 
चिबुक गाखों की श्रीसे थोड़ा मिखुता-जुखता दै । कामेश्वर 
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परम शिव श्रीशंकर जी के साथ जो मङ्गर सूर सोभाग्याभरण 
बाधा गया है उससे उसके कन्धर शोभित होते दै । 


कनकाङ्गदकेयुरकमनीयथ्चजा न्विता । 
रतग्रवेयचिन्ताकलोर्ुक्ताफलान्िता ॥६४॥ 


अव स्थूल रूप का वर्णन हो रहा दै- 
सुवर्णं रूपी जो शरीर है उसमें केयूर से कमनीय दै भुजा 
जिससे-- 
ब्रह्मोत्तर खण्ड मे भी शिवजी के ध्यान मे आया दै-- 
द्धानं नागवख्यं केयुराङ्गदमुद्िका । 
अन्यत्र- 
नागवख्य ओर केयुराङ्गदमुद्रिका । 
केयुराङ्गद हार कड्कणमुखा्ङ्कारविभ्राजिता । 
भगवती के केयूर अङ्गद्‌-हार ओर कङ्कण अल्ङ्कार से 
शोभित थी । 
अभ्रिपुराण में इसका वर्णन आया दै- 
केयुर- भुजाओं का आभूषण । दूसराभरण चिन्तामणि ओर 
रन्नाभरण हार दै । 
ग्रीवा मे जिनका ध्यान छ्गा हआ दै उसे म्रौ वेयचिन्ताक 
तृण के साथ जो सुक्ताफक दँ ( खोर्सत्तणयोः ) उत्तम मध्यम 
एवं अधम इस प्रकार तीनो तरह के अधिक्रारियों को उनकी 
उपासना का फर देनेवाछे हें । 


कामेडवरप्रेमरल्नमणिप्रतिश्रणस्तनी । 
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कामेश्वर जो शिव दँ उन्हें प्रेम के प्रतिपणमें (सोदे में) 
स्तनरूपी मणि अपेण की दहै ( स्तन रत्नं दत्वा प्रेमरल्नं प्रीतवती ) 
स्तनरल्न देकर प्रेमरन्न लिया इससे मगवती के पातित्रय का अति- 
शय दिखाया गया दै । नाभिरेव आख्वाट-नाभिरूपी जो 
पुष्करिणी दै उसमे रोमावीरूपी ल्ता दै उसमे फट 
कुचद्वय द । 
खक््यरोमरुताधारतासयुन्नेयसध्यमा । 
सतनभारदरन्मध्यपटवन्धवलित्रया ॥६६॥ 
क्ष करनेवाङे रोमावटी का जो आधार दै उनसे नाभि के 
अधः प्रदेश मे मध्यमाख्या रोमख्ता से उंचे हए दै मध्य या स्तन 
जिसके- 
निराधारो हा रोदिमि कथय कस्याद्यपुरतः । 
नामि के उपर स्तनभार पद्ररूपी बत्य यह जिसको हटा 
रहे दे ठेसी भगवती दें । 
अरुणार्णको सुम्मवस््रमास्यत्कटीतटी । 
रलकिड्किणिकारम्यरश्नादामभूपिता ॥६५७॥ 
अतिशयेनारुणमरुणारुणम्‌- 


अयन्त अरुण जो छुुम्भ के वख दै उनसे देदीप्यमान है 
कटितटी जिसकी रत्नमयी जो पायजेव किकिणिका दै उससे 
बहुत रमणीय सुवणं के मेखटासूत्र से भूषित- 
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कमिशन्ञानसौभग्यमादंबोरद्य।निता । 
माणिक्यमुकटाकारजावुद्धयषिराजिता ॥६<॥ 

कामेश शिवजी के जानने पर सौभाग्य के च्यि गृदुखावण्य 
कोमल रेस दो जङ्घाओंवाी माणिक्य के युद्टाकार आसूषण 
जावुओं मे जिसके विराजित हैं 
इन्द्रगोपपरिश्िपस्मरतूणोमजङ्गिका । 
¢ 
गूढमुरफा इमण्षटजविष्णुप्रपदान्विता \६&॥! 
इन्द्रगोप-इन्द्रगोप एक मि विशेष दै जो वर्पाकाट से होते 
दे उनसे रचित जो कामदेव का तूणीर दै उसके समान दै दो 
जङ्घाएं जिसकी पिण्डी जिसकी मांस दै। क्रमं पीठवाले 
भ्राजिष्णु जयको देनेवठे दोनों पर हे अर्थात्‌ पेरों मे टालिमा 

आई हृ हे 1 
नखदीधिति सन्छन्ननमज्जनतमोगुणा । 
पदद्वयग्रभाजारुपराकृतसरोरुहा ॥७०॥ 


नखानां पादनखचन्द्राणां- 

पैर के नखरूपी जो चन्द्रमा द उनकी जो किरणे दहं उनसे 
अच्छी प्रकार अच्छादित हो गयेदहं। प्रणाम करते हुए ब्रह्मा 
विष्ण, महेशादि के तमो अन्धकार है वह दूर हो गया । अभि- 
प्राय यह्‌ दै किं भगवती के चरणों मे जो नत हो जाते हैँ उनका 
अज्ञानान्धकार दूर हो जाता दै- 
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इसी प्रकार मसस्यपुराण ओर पद्मपुराण मे पावंतीजी के सामु- 
द्विक के प्रकरण में नारदजी के कहे गये वर्णन आते हैं । 
जेसे, 
न जातोऽस्या पतिभंद्रो लक्षणेश्चविवर्जिता । 
उत्तानहस्ता सततं चरणेव्यभिचारिभिः । 
स्वच्छायया सविष्येयं किमन्यद्‌वहु भाषसे ॥ 
इस ग्रकार जव उन्दने कहा तो मेनका ओर दहिमाख्य को 
वड़ा दुःख हा ओर दिमवान ने नारदजी से पृद्ा- 
दपस्थानेऽपि महति त्वया दुःखं निवेद्यते । 
अपरिच्िन्नवाक्याथा मोहं यासि महागिरे ॥ 
हे नारदजी ! आपने हषे के स्थान मे वड़ा भारी दुःख का वचन 


कह दिया हे कि इसका पति कोड उत्पन्न नदीं होगा यदह जो आपने 
` कहा उससे मुभे सन्तोप नदीं हुआ । 


नारद्‌ ने उत्तर दिया-मंने जो वर्णन किया इसका अभि- 
प्राय सममो- 
चरणो पद्यसंकाशावस्याः खच्छन्नखोज्वखो । 
सुरासुराणां नमतां किरीटमणिकान्तिभिः॥ 
विचित्रवर्णदास्यन्ती स्वच्छायाप्रतिविम्वितः। 
प्रविश्य नाशयिष्यन्ति तेषां हादं तमोगुणम्‌ ॥ 
पद्मदयस्य प्रभा जाटेन- 
इसके पद्मदयय की प्रभा की किरणों से कमछों की कान्ति 
: 
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फीकी पड़ गई है । अर्थात्‌ इनके पैरों की लालिमा के सामः 
कमलो की छामा मुरा गई दै। इसके चरणों की कान्तिः 
त्रह्यादि देवता नतमस्तक रंगे इसके उपर किसी का नियत्त्र 
नहीं रहेगा सर्वाधिष्ठात्री यदी दे कोई भी इससे उपर नदीं रहेगा 
यह मेरी उक्ति का अभिप्राय था। 
सिञ्चानमणिमज्ञीरसण्डितश्रोपद।स्बुजः | 
मरारोमन्दगमना महालावण्यरो्धिः ।।७१॥ 
सिञ्ञाना=भूषणजन्य शब्द्विशेषं कुर्वाणा । 
चरणरूपी कमट जिसकी मणिमय मञ्जीर कै फंकार २ 
मण्डित है यहां पर चरणकमटर के आगे श्रौ शब्द आया दै इसकं 
अभिप्राय दे श्रीचरण जिन चरणों पर मस्तकनत करने र 
साधक कोश्रीकी प्राप्रि होती दे। दसी के समान मन्द गमन 
वारी (गतिवाखी) अतिशय छावण्य को निधिरूपा द | “वष 
निधिः” 1 जेसा कहा दै--रेवध्ये नमः| 
सर्वारुणानवद्यङ्गी सर्वाभरणभूषिता । 
श्िवकामेखराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवछछभा ॥७२॥ 
जिसके सम्पूणं अङ्ग वखाभूषणादि अरुण दै ओर कोई म 
अङ्ग सामुद्र शाख के अनुसार निन्दित एं दोषपृण नदीं (निदो 
दे ! सम्पूणं आभूषणों से आभूषित ( सर्वेश्चूडामणिप्रश्चतिपादढ 


ङ्खिभिः)। 
” कालिकापुराण मे ४० छक्षण जो स्त्रियों के -वतखाये हैँ उने 
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=तावेतीजी सम्पन्न थी । इस प्रकार देवीजी का स्थूलरूप वता 
त्करके वह्‌ स्थुल रूप कटां पर दै यद्‌ वताते दै- 

यथेच्छ रूप जिसका ह ठेसा रूप अपनी इच्छानुसार रूप 
ननानेवाटा जंसे एेन्द्रजालिक बनाता है । 

जगत्सु कामरूपत्वे त्वत्समो नेव विद्यते । 
अचतिष्त्वं कऋासनास्नाऽपि ख्यातोभव मनोभव ॥ 

“यदन्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि” अगवान ते श्री गीताजी सें कदा द । 

संसार में आपके ससान कोहं कामरूप स्वेच्छा का काम नदीं 
दै । इउसय्यि संसार सै आपका नाम मनोभव हुआ । श्रुति 
कहती दे । 

£ प्रज्ञारमेव वा काम 

थाच श्रुति कहती दै 

यदेतद्ष्दयं मनः चंतत्सञ्ज्ञानसङ्ानम्विज्ञानम्म्ज्ञानस्मेधा 
वृष्टि तिमतिमनीपा जृतिः स्द्तिः सद्धस्पः क्रतुः रसः कामोवश 
इति सर्वाण्येवेतानि अर्नानस्यनामधेसानि मवन्ति। 

तत्र प्रज्ञा शाब्द से शिचदी कदा जातादे। अर्थात्‌ शिवकी 
गोद्‌ मे ८ ज्ञान सें ) जिसकी सिति द। 

स्छन्दपुराण सें तऋद्यगीता प्रकरण में वर्णन आता दै-- 

शंकराख्यं तु विज्ञानं वहुधा श्यते वुधैः । केचिद्हदयमिदाद्वः 

शिवः स्वाधीनमेव च । केचित्सर्वाणि सन्ततम्‌ ।“ 

. इसका अभिप्राय दे शिव्रज्ञानघन यह्‌ सम्पूणं सुन्दरता 

ज्ञान में हेः। संसारकी खष्टिकी इच्छा जव महादेव ईश्वर 


#। 
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करते हैँ उस समय उस अवस्था को काम नाम दिया दै । “आं 
वेद्मग्र आसीत्‌। एक एव सोऽकामयत एतान्वे काम इत्यन्तम्‌!" 
काम शब्द्‌ इसमे सजेनात्मक शिव का वाचक दै । शिव 
्‌ उसके अङ्क में स्थूलरूप म विराजती दै । इच्छारूपायाः शिवाधार- 
| कत्वात्‌” शिवा ओर शिव अभेद्‌ हैँ । । | 
शिवा=मङ्गटमूति, कल्याणमूति। स्वाधीन =पति जिस 
अधीन हे । 
त्र शेवागम मे टिखा दै-- 
समेधयति यं नित्यं सर्वार्थानामुपक्रमम्‌ । 
शिवेति तन्मनुष्याणां तस्मादेव शिवःस्मरतः 
भारते- 


समा भवन्ति मे सवं दानवा मानवाः सुराः । 
शिवं करोमि भूतानां शिवत्वं तेन मे सुराः ॥ 
परमात्मा शिवः प्रोक्तः शिवा सेव प्रकीर्तिता । 
समस्तमुवनन्यापी भर्ता सवं शरीरिणाम्‌ ॥ 
पवनात्मा वुेदेव ईशान इति कथ्यते । 
शिवा भार्यां बुधैरुक्ता पुत्रश्चास्य मनोजव ॥ 
समस्त भुवन भर्ता-समस्त भुवन को पाखन करने वाटा । 
शिवं मोक्षं ददातीति शिवः। मोक्ष मे उसको स्थिति दे! 
अपनी आत्मा मे कामेश्वर जिसका है शिव शक्ति के अधीन 
रहता दै! काछिकापुराण में आता है- 


¢ 
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तो जोकि जि जो के ति भः त शो जो ज कोः कः ये जि 


नित्यं वसति वत्रात्मा पार्वत्या सह नमञ्रत्‌ 1 
मध्ये देविगृहे तेन तदधीनस्तु शंकरः | 





इसीय्यि सोन्दयं ल्दरी मे कदा दै- 
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः ्रभवितुम्‌ । न चेदेवं 
देवो न खट्ट डुशखः स्पन्दितुमपि । 


जव शिव शक्ति से मिता दै तभी यह सामथ्येवान्‌ 


. होता हे । 


शर्याति राजा की ठ्ड्की सुकन्या के सामने अश्विनी- 
कुमारो ने उसके पति के समान रूप वनाया तो अपने पातित्रत 
की रक्षा के लिये उसने भगवती की उपासना की- 


“शरणन्ते जगन्मातः प्राप्राऽस्मि श्रशदुःखिता । 
रक्षमेऽयसती धम नमामि चरणो तव ॥” 


करि हे मातः मेरे सतीधमें की रक्षा कीजिये । 
एवं स्तुतातद्देवी तया त्रिपुरसुन्दरी । 
हृदि तस्या ददौ ज्ञानं येनाधीनपतिभेवेत्‌ ॥ 


इस प्रकार उसके प्राथना करने पर भगवती त्रिपुर सुन्द्री ने 

उसे ज्ञान दिया जिससे उसका पति उसके आधीन हदो जाय 

थात्‌ उसके पति के समान अश्विनीकुमारादि को दछोड़ स्वयं 
अपने पति को पकड छखिया । 
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सुमेरुभृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका । 
चिन्तामणिगरहान्तस्था पश्चव्रह्मासनस्थिता ।{७३॥ 


न्व क 


सुमेरु पवत ॐे श्ङ्ग से निवास करनेवाटी जिसका वणः 
ठलितास्तवराज से आया है- 
सजयति सुवणशेट्सकटजगच््रसङ्कटितमूर्तिः । काश्च 
निङ्कु्लवाटी कन्दन दूसरी प्रपच्वसंगीतः। दरिदरनेच त मारत 
हरितामन्ते सुवस्थितन्तघ्य । विनुमः सालुत्रितयं विधिहरिगोरर 
शविष्टपाधारम्‌। मध्ये पुनमनोदररत्ररचिस्तवकरञ्ितदिगन्तम 
उपरि चतुः शत योजनयुत्तङ्ख" श्रङ्गपुङ्गवयुपासे 
५ एसे सुमेरु क तीन शङ्कं मै मध्य अचे शिखर प्रर वा 
करनेवाटी । 
श्रीमन्नगरनाथिका-ख्चमीवत्‌ जो नगर दै उप्तको अधि 
नायिका। यदह नगरदो प्रकार कादे-ण्क सेर के वीचमें 
जिसका वर्णन ठडितास्तवराज में आया है । चार सौ योजः 
विस्तार में देवशिल्पी विश्वकर्मा ने इसे बनाया जिसमें नाना 
व्रिध नगर दं एेसा निर्माण किया । “चत्वारि शत्तानी तिविग्रहः ।' 
उसमे नगरनायिका नाना पच्च विंशति तरद्‌ के साख छो 
 थे। रन्नद्रीप्र नामक नगर दै इसका श्द्रयामट तन्त्र में वर्णन 
आता दे | 
अनेक कोरित्रह्माण्डकोटीनांबदिरूध्व॑तः । 
सहसखकोटिविस्तीण सुधासिन्धोस्तु मध्यमे ॥ 
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करोड ब्रह्माण्ड जिसके आगे ऊपर रगे हँ उनके वीच में यह्‌ 
नगर दै । “सुधा सिन्धोः मध्ये सुरविटपवाटी परिवृते” सौन्दयं 
ठ्हरी मे आया दे । अनेक ब्रह्माण्ड जिसके चारों तरफ दै ओर 
सुधासिन्धु के वीच में यह्‌ विराजमान दै । 
रल्नद्रीपे जगद्द्रीपे ' शतकोरिप्रविस्तरे । 
पथ्चविशतितस्वाटमपश्चविशतिवप्रकेः ॥ 
त्रिखक्षयोजनोत्तंग श्रीविदयायाः पुरं भम्‌ । 
“श्रीमन्ननरः" शब्द श्री चक्र का वाचक दहे। चक्र नगर ओर 
मकान इनके नाम विश्वकोश में पर्यायरूप मे आये हुए दँ | 
चिन्तामणिग्रदान्तस्था--चिन्तामणिगणरचितं चिन्तां दूरी 
करोतु मे सदनम्‌" खटितास्तव मं चिन्तामणि नासकं भगवती 
छा जो स्थान दे उससे निवास करनेवारी- 
ओर गोडपादीयतूत्र माप्य से आया दै 
सर्वेषां चिन्तितार्थप्रदसन्त्राणां निर्माणस्थानम्‌ तदेवं॑तस्य 
चिन्तामणिगरहत्वम्‌-- 
उपासको को सम्पूणं चिन्तित अथं कामनाओं को सफट 
करनेवाले मन्त्र इस श्थान पर निर्माण होते दे अतः इसे चिन्ता- 
मणिगरृह्य कहते हे उसमें विराजनेवाटी भगवती । अर्थात्‌ जिस 
यन्त्र समे अभिख्पित कायं सिद्धि के मन्त्र उत्पन्न होते दै उसमें 
निवास करनेवाखी । 


पच्चत्रह्मासनस्थिता-- 
पांच ब्रह्म जो दै उनका आसन वना हआ दै-- 
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“तत्र चिन्तामणिमयं देव्या मन्द्रमुत्तमम्‌ । 
शिवात्मके महामव्चे महेशानोपवहणे ॥ 
अतिरम्यतछे तत्र॒ कशिपुश्चसदाशिवः। 
मरृतकाश्च चतुष्पादाः महेन्द्रश्च पतद्ग्रहः ॥ 
तत्रास्ते महेशानी महात्रिपुरसुन्दरी । 
“चार श्रत्य- द्रुहिण, हरि रुद्रः ईश्वर ओर सदाशिव भिखकर 
पच्न्रह्मासन हँ । आम्र यादि ईशानपयेन्त चार दिशाओं मेये 


चार रहते हैँ । 
महापद्मारवीसंस्था कदम्बवनवासिनी । 
सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी ।॥७४॥ 


महापद्माटवी सद्था=महान्ति पद्यानि यस्यां इद्र्यामटव्यांवने 
सम्यक्तिष्ठति । 
महापद्म का रुद्रयामर मे तीन रक्ष योजन जिसका आयात 
( विस्तार ) है उसमें निवास करनेवाटी । छृटिता सदखनाममे- | 
पाटीर पवन वाखक घाटी निरयत्पराग पञ्जरिताम्‌ । पद्माटवीं 
भजामः परिम कष्टोटपक्ष्मखोपान्ताम्‌ ॥ 
ब्रह्मरन्ध मे जो सहस्र दल दै उसे भी पद्याटवी कहते देँ । 
सोन्दयं-लहरी मे आया है- 
सहस्रारे पद्म सरहसि पत्या विहरसि । 
खच्छृन्द तन्त्र मे आया दै- 
तस्मादृध्व कटं पद्म सदखारमधोयुखम्‌ । 





 › क त 
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इस प्रकार प्रारम्भ कर अग्रिम समाप्निमें कहा दे- 
महापद्म वनं चेदं तत्रमानं तस्य चोपरि । 
यहां ब्रह्माण्ड ओर पिण्डका पेक्य जहां पर होता दै उसमे 
पद्माटवी कदा गया दे । 
कद्म्बववनवासिनी- कदम्ब वनमें निवास करनेवाटी । चिन्ता- 
मणि के मन्दिर के चारों ओर मणिमण्डप दै ओर उस मण्डप क्छ 
चारों तरफ कद्स्वं चन दै। भरव यामल में श्रीयन्त्र मे कदम्ब 
वन बताया दै ( निर्देश किया )- 
विन्दुस्थानं खुधासिन्धुः पच्चयोन्यः सुर्रुमाः । 
तत्रेव नीपश्रेणी च तन्मध्ये मणिमण्डपम्‌ ॥ 
तत्र चिन्तामणिमयं इत्यादि प्रतिपादन क्रिया दे । 
कनक्र-- 
सुवण, चान्द के प्राकार वाला वीच के सात योजनवाटा 
दे उससे दो योजन अधिक कदम्ब के वृक्षो का वन दे) 
पिण्डाण्ड में विन्दुस्थान मे सहसखारकणिका में जो चन्द्र दे । 
उसके वीच के स्थान में यह स्थान दे | 
सुधासागरमध्यस्था-सुधासिन्धु जो पच्चयोन्यात्मक दे 
उसके वीच मे दै। यह पुरी अग्रत से आघत है यहां यह सहख 
दख कमल में जो विन्दुस्थान दै उसमें भगवती स्थित दै । 
कामाक्षी-पुन्द्र नेत्रवाखी, यद्वा कामेश्वर जो शिव दै वही 
जिसके नेत्रो मे वसे है, यद्वा कामनाओं को परिपूर्णं करने- 
वारी | ब्रह्माण्डपुराण में कामाक्षी का वर्णन आया दै- 
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सवज्ञा साक्षिभावेन तत्तत्‌ कामानपूरयत्‌ । 
तद्दृष्टवा चरितं देव्या ब्रह्मा छोकपितामहः ॥ 
कामाक्षीति तदा नाम ददो कामेश्वरीति च । 
अर्थात्‌ मनुष्य के मनोरथो को इच्छाओं को परिपूर्ण करने- ` 
वाटी होने से इनका नाम कामाक्षी हुआ । | 
कामदायिनी- कामं दयति खण्डयति वा कामद्‌: शिवस्तेन 
अयिनी ( यभावदोविधिः ) । | 
कामदायिनी शंकर भगवान के साथ रहनेवारी सगवती 
की आराधना करने से मनुष्य काम शक्ति पर विजय कर 
सकता दह । 
देवपिंगणसंधातस्तयमासात्मवेमवा । 
भण्डादुरबधोद क्त उकितिषेनासमन्ि ता ॥७९॥ 
देवषिगणसंघात-देवगण ओर ऋपिगण के संघात से 
जिसकी स्तुति की जाती दं । 
आत्मवेभवा-्रह्माण्डपुराण में इस आत्मज्ञान का वणन दै यहं 
विभव जिसका अर्थात्‌ मोक्ष ( केवल्य ; को देनेवाटी । मण्डासुर 
के वध होनेपर देवताओं ने जय-जय-जय जगन्मातः यह्‌ देवताओं 
के स्तुति करने पर भगवती ने कदा-^अाप खोग वर मांगिये । 
इसपर देवता वोटे । 
यदि तुष्टाऽसि कल्याणि वयं देत्येन्द्रपीडिताः । 
दुकेमं जीवितं चापि त्वां.गताः शरणाथिनः।॥ . , 


मि मौ 





तः चो ऋतः ऋं जिः ऋः ऋः चोः तः जं पऽ चिः चि 
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अय भण्डासुरो देवि वाधते च जगत्रयम्‌ । 
त्वयकेन॑व जेतव्यो न शक्तस्त्वपरः सुरः ॥ 
वस्तुतः देवता ब्रह्मादि ्नुपि वशिष्ादि देवपि :नारदादि ओर 
गण आदित्यविश्वावसु आदि । 
साध्य~रद्रादि इनके समरुदायने अनेक कोटि दिग्पालों के 
साथ भगवती को स्तुति की ( भगवती के आत्मविमव की) 
च्खिा दे- 
स्वात्प॑व देवता प्रोक्ता खिता विश्वविग्रहा । 
सव देवता खटिता की आत्मा से असिन्न थे! जो देवताओं 
मे विभव दे उसका कारण ल्टिता दै। “देवकायेससुदयता” 
यह्‌ पटटे श्टोक मे आया द उसे दी विस्पष्ट करते हे । 
भण्डा-अज्ञानरूपी असर को नाश करनेवाखी भण्डा चिदखल्न 
जो आत्मा जीवरूप हो गया ह उसके जीवस्व को टटाकर हा 
भाव मे टानेवाद्धी । 
सचित्सुखात्मा जीवत्व को नाश कर “अहं ब्रह्मास्मि" ` ग्रय- 
गभिन्न चंतन्य का साक्षात्कार करानेवाखी | इस अज्ञान को 
दूर करने के यिय जो विवेक बेराग्यादिशक्ति देँ उनसे युक्त 
मनुष्य से जो शक्ति है उसका उसे ज्ञान नदीं होता वह 
तिरोहित रहती दै। भगवती की उपासना करने से मनुष्य की 
तिरोहित ज्ञान शक्तियों का विकास दो जाता दै । जसे वच्चेको 
वाल्यकार में पुस्त्व शक्ति रहती ह ओर युवावस्था आनेः पर उसका 
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विकास होता है वेसे ही भगवती की समाराधना से मनुष्य की 
उस शक्ति का विकास होकर उसे सव कु प्राप्न हो जाता दे । 


सम्पत्करी समारूटसिन्धुरव्रजसेविता । 
अरवारूढटाधिष्िताइवकोरिकोटिभिराव्रता ॥७६॥ 


क. 


सम्पत्करी- सम्पत्ति को देनेवाखी त्रिपुरसुन्दरी को सम्प- 
त्करी का दै-स्वतन्त्रतन्त्र मे- यथा, 
सम्पत्करीतिकाप्यास्ति विद्या साचिन्त्यवेभवा । 
एवं त्रिवर्णा साविद्या विधानं चात्र कथ्यते ||” 
वह्‌ त्रिपुरासुन्दरी विद्या दै । 
समाख्दसिन्धुर ब्रजसेविता- चारों ओर हाथियों के समु- 
दाय से सेवित ; जेसे आया दै- 
“रणकोखाहकं नाम समारोहमतङ्गजम्‌ । 
तामन्वगाययुः कोरिसंख्यकाः कुञ्ञरोत्तमाः ॥ 
अथात्‌ हाथियों के तीन प्रकार के समूह होते हे । भद्रसञ्ज्ञक 
मन्द्रसञज्ञक ओर मृदुसञ्ज्ञक इन सवका समुदाय भगवती के 
साथ रहता है । यद्रा सुखसम्पत्ति को देनेवाखी एक चित्तवृत्ति 
है जिसे सम्पत्करी । शब्दादि जो विषय दहै उनका नियन्त्रण 
करनेवाटी हे । 
जेसे कहा दै - 
मन मतङ्ग हाथी भयो ज्ञान महावत कीन । 
ज्यों-ज्यों चङे कुपथ में त्यों -यों.अङुश दीन ॥ 
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भगवती की आराधना करने से विषयों पर नियन्त्रण हो 
सकता दे । 
एक देवी का नाम तन्त्र मे अश्वारूढादहै। इस देवी के 
१३ अक्षरों का मन्त्र दे । जिसका वर्णन ब्रह्माण्डपुराण में निम्न 
छिखित आया हे-- 
अथ श्री टटितंशाल्या पाशायुधसमुद्धवा । 
अतित्वरितविक्रान्ती अश्वारूढा चट्ल्युरा ॥ 
अपराजितनासानं समारुह्य हयं ययो । 
वह वोवातजवना वाजिनस्तां समन्वयुः ॥ 
इस प्रकार अश्वारूढा का वर्णन आया दै- 
यद्वा इन्द्रिय रूप जो अश्व दँ उनपर आरूढ मन दह । एक ही 
मन से असंख्य इन्द्रियों मे अधिकार उन-उन सुखों का आस्वादन 
करनेवारी दं । अतएव अश्वारूडा कदा दं । 
भाव यह दै कि योगी आत्म देवता स्वरूप वह उपासना के 
अभ्यास से इच्छा मात्र से दी सम्पूर्णं शरीरो मे गमन करता है । 
योग की अनन्त इन्द्रियों से आवृत होकर योगी अपने भोग 
भोगता दे । 
इन्द्रियों मे चख्कर अनन्त जो मन हे उनपर अधिकार कर 
रेता हे | 
आराधनपरा तद्वत्‌ इच्छाशक्तिस्तु योगिनः । 
अयमेवस्फटोपायो च्शोऽलुत्तरदेशिकेः ।। 
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ज कोक कनके क जो कः क 





तियो नो कोजः त भोः जो वि आति वे जो त भ शि जि भ भत जति शो जः क क कि 


` चक्राजरथारूढसर्वायुधपरिष्ता । 
गेयचक्ररथारूढमंत्रिणोपरिसेविता ॥७७।॥। 
चक्रराज का जो रथ ह उसमे विराजमान अर्थात्‌ श्रीयन्त्र के 
विन्दु में निवास करनेवारी अथवा, रथशाच्च मे चक्रराज करि 
चक्र ओर ज्ञेय चक्र ये रथों के भेद वतलये गये है जो ट्टिता के 
उपाख्यान मे अते दँ] यह्‌ वर्णन आकपक दै णवं देखने 
योग्य है- 
यद परिभाषा चक्र में खाम्‌ होती दै- 
आनन्दध्वजसंयुक्त नवभिःपवेभियु तः । 
दशयोजनमुन्नम्नः चतुर्याजन विस्तृतः ॥ 
महाराज्ञा चक्रराज रथेन्द्रः प्रचलन्‌ वमो । 
मन्त्रिताभा महाचक्र गी तिचक्र रथोत्तमे । 
सप्तपर्वाणि चोक्तानि तत्र देव्यद्ताःरणु । 
, करिचक्ररथेन्द्रस्य  पच्चपवंसमाश्रयाः 
देवताश्च णु प्राज्ञ नामानि श्रण्वतां जयः। 
चक्रराजरथोयत्र तत्रज्ञेयरथोत्तमः ॥ 
यत्रज्ञेयरथस्तत्रकर्चिक्ररथोत्तमः। 
एतद्रथत्रयं यत्तत्‌त्रेखोक्यमिव जङ्गमम्‌ ।; 
युद्धकार मे भगवती चक्रराज मे वेटकर सम्पूणं आयुधो से 
सुसनज्ित होकर .वेठती दै । यद्रा, चक्रराज श्रीचक्र है, उसमें 
विन्दुरूप से भगवती निवास करती दै ।.. उसमे आयुध जो दै वे 
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सव आत्मज्ञान के साधन दै । या चक्रराज जो रथ हे वह्‌ आधार 
उसमें वेठकर सव आयुध कर्मादि खूप दै । जंसे--“सवेकर्मा- 
खिट पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते” ये सव ज्ञान मे शुद्ध विद्याम 
परिखमाप्र हो जाते दह । तव व्ह उुद्ध विद्या- 
खा जुद्धा निमलाविद्या वदी याद्ुदयासस्फ़टा । 
उन्मल्नासचिच्छक्तिमात्मनो नित्यसास्रपिः | 
यदायोगी तदातस्य चक्रो सत्वमयुत्तरप्‌ । 
माहेश्वर्या: समवेशो कर्मास्सिद्ध-यतियोगिनः 
ज्ेयचक्ररथारूटा - ज्ञेय चक्र जो दे साम के गायन करते से 


या प्रणव ॐ के उच्वारण करने से एक चक्राकारवृत्ति के रूप. मं 


क 


उनमें मन्त्रिणी परिसेविता ( मन्त्रिणी प्रणव की माघ्राओं से 
वह पूरितद)या ज्ञेय जो त्रिपुरसुन्दरी का सुख्य चक्र दै उसने 
आरूढ अर्थात्‌ अनुसन्धान करने से सन्त्रवीज को विपय करने- 
वाटी, अभिप्राय यह्‌ दै--“मन्त्र मे जो शक्ति दे उसका अनुभव 
साधक को होने खग जाता दै। जसे आया दै- 
“मदाहृद्‌ादसन्धानान्मन््रवी यानु मवः ।* 
म दाह्ृदंइति ग्रोक्ता शक्तिभंगवती परा ॥ 
अयुसन्धान मिति मरोक्त' तत्तादालम्यविमशंनम्‌ । 
पराशक्ति को महाहद कते दैः । उसके साथ तादात्म्य 
विमशं करना ही अनुसन्धान कदखाता दै । 
करिचक्ररथारूढदण्डनाथपुरस्कृता । 
उवाठमाखिनिकािप्रवहिप्राकारमध्यमा ॥७८॥ ` 
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“करिवेराहः” - वराह की आकृति के करिचक्र जो दै उसमें 
वाराही की शोभादह। सदा ही इस वाराही शक्तिके दाथमें 
दण्ड रहता ह । इसयियि “दण्डनाथ पुरस्कृता कदा अथवा करि- 
चक्रय करि-किरणों का वोधक । सरष्टि स्थिति ओर ख्यरूपी 
जो चक्र दै इसको चटखनेवाठे उसके आगे यमराज को आगे 
किया हुआ है । सृष्टि स्थिति योगी श्रीविद्या उपासक खि स्थिति 
ख्य में घूमता हुआ भी यमयातना का विषय नहीं होता दै । 

ज्वाखामाछिनिका । ज्वाटा मालिनी नामवाी चतुर्दशतियि 
वन्दि का जो प्राकार है उसमें निवास करनेवाटी । श्रीमा का 
आकार चिदम्नि अभ्रिक्कण्ड से हे । 

ज्वारामाछिनि प्रतिः । 

देवी का ञ्वाखामाछिनि देवी ने ज्वाखामाछिनि के ग्रतिजो 
कहा है देखिए- 

वत्से त्वं वन्दिरूपाऽसिज्वाामाटामयाऽऽकरृति त्वया विधी- 
यतां रक्षा वाटस्यास्य महीयसः । 

यह भगवती वों की रक्षा मे आती है । अथवा, ज्वाटखाओं 
की जो माला दे पक्ति है उससे प्रगट हे स्फुरिङ्ग वीच मे उद्धत 
है उनमें रहनेवाखी अभ्रिकरण संसार की उत्पत्ति ओर विनाश 
का टेश जिसमे नहीं होता दै । निर्विकारा सृष्टि के कठ्‌ त्व ओर 
संहार का रूप नहीं आता दह । संसार के ख्य होने पर जिसकी 

स्थिति रहती दै ओर संसार कौ स्थिति रहने पर जिसमें विकार 
नहीं आता दै वह- 
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भी 


शक्तयश्च जगत्छररस्नं शक्तिमास्तुमहेश्वरः। 
इत्यागमदिशाविश्वं स्वशक्तिप्रभवो यथा ॥ 
शिवस्य तत्समस्यापि तथाऽस्य परयोगिनः । 


अथवा ज्वारामािनिका-शक्ति के पांच त्रिकोण दै, जेसे 
्रीयत्र में उसके वीच से विन्दु रहता हे । यह चार जो शिव 
ओर पश्चशक्ति दै उसके संयोग से नवकोण वना ओर उसमें 
सित विन्दु का खष्टि ओर संहार से अतीत दोना प्रकट है। 
इसीय्यि बह्व प्राकारमधभ्यगा कदा । शक्ति पच्चक सषि ओर 
ख्य से ओर चतुवंह्वि से चक्र वना जिसमे ष्टि ओर ख्य होते 
है । विन्दु उससे रदित दै | 


मण्डसेन्यवधोध्‌ क्तशक्तिविक्रमहपिंता । 
नित्यापराक्रपाटोपनिरीक्षणसमुस्सका .।७६॥ 


भण्डासुर की चतुरंगिणी सेना के संदार मे उद्यत नक्रुखिनी 
आदि शक्तियों के पराक्रम से हरित होनेवाटी । 


भण्ड जो जीवभाव दै आत्मा का वह सेन्यदै संसार की 
विविधता, विचित्रता, विषय ओर विपयिता के साथ सम्बन्धित 
जीव की विषयाकारा जो वृत्ति दै वदी सेन्यदहै। इन्हे वध 
करने मे उद्यत अद्र त वृत्ति ( ब्रह्म भाववृत्ति) के विक्रम से 
प्रसन्न होनेवाखी । अभिप्राय यह दै कि आवरण ओर विक्षेप का 
४ 
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श्रीविद्या की साधना से नाश हो जाता है उससे आध्या 
भ्काश का हो जाना ही हषं दै । शक्ति सूत्र मे आता दै- 


^तद्परिज्ञाने सशक्ति व्यामोदिता संसारित्वम्‌ ।* ' 
` उस अव्यक्तं आत्मा के अनुभव नदहोने से अविदया क 
शक्तियों से व्याम हो जाना ही संसार दै। वद शक्तियां 
क्या हैँ जो व्यामोह करती दै खेचरी, गोचरी, दिग्चरी, 
भूचरी इन शक्तियों से व्यामोदित संसारित्व दहै इसमे दो 
भूमिका होती दहै। एकर पट्युभूमिका ओर दृसरी पतिमू- 
मिका जिसका अथं दै एक अन्तःकरण ओर एक वहिः 
करण । इससे विषय भाव का जो आवरण पडता है तथा 
इनके ज्ञान से चित्त मे अन्तर्मुखी भाव होना यही एक वृत्ति 
विशेष रूपी शक्ति है उससे प्रसन्न दोनेवाटी । 

निया“. ""“समुतुका- 


~ साधारण भावाथं- निय जो कामेश्वरी आदि पञ्चदश तिथि 
नित्य देवता हँ उनका जो पराक्रम है, चमत्कार दै उनके आटोप 
विस्तार से समुत्सुक, अथवा नित्य अनादिसिद्धा खवात्म- 
शक्तय उनके पराक्रम से ज्ञानकटा एकवार भी विकास हो जाय 
तो उस अन्तमखदृत्ति के वनाने म उसका उत्साह रहता दै जसा 
योगवाशिष्ठ मे आया हे । 


१ हि शिश्ना ष 


` ~ सर्वां एव कखाजन्तोः (र) अनायासेन नश्यति । 
इयं ज्ञानकंङात्वन्तः संकरृल्ाताऽपि बद्धं ते ॥ 
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भण्डपुत्रवधोद्य क्तवाराविक्रमनन्दिता । 
मन्तरिण्यस्घ्ाविरवितविषङ्गवधतो पिता ॥८०॥ 
भण्डासुर के तीस पुत्र चतुर्वाह आदि उनके वध करने 
म उद्यत वाला भगवती नववर्षीया उनकी पुत्री उसके विक्रम से 
आनन्दित हुई । 
ब्रह्माण्डपुराण मे आया दे । 
«ताभिनिर्वेयसानाऽपि सा देवी रुटिताम्बिका । 
पुत्याञज्जंस्वि पदानि श्रुत्वा प्रीति समाययो ।।” 
उन शक्तियों ने जव गवती ठ्डिताम्विका को कहा तो वे 
पत्री के साथ श्यामटास्वा भगवती ने विपङ्क वध की रचना की 
ओर उसके वध से प्रसन्न हृद । विपङ्ग भण्डासुर का भाई था । 
विशयक्रप्राणहरणवाराहीवीयनन्दिता । 
कामेखरथुखालोककद्पितश्रीगणेशवरा ॥८२१॥ 
विचक्र नामक देयके प्राणोंको हरण करने से वाराही 
नामिका शक्ति से दण्डिनी देवी प्रसन्न हुई" त्रिपुरासिद्धान्त मेँ 
वाराही पद्‌ का निवचन इसी प्रकार किया दै- 





वराहनन्दनाथस्य प्रसन्नत्वान्महेश्वरी । 
वरादीतिप्रसिद्धयं वराहवदनेन च॥ 
दूसरे पक्ष मे भण्डपुत्रा आणवाद्योमखा- 
` भण्डपुत्र थे आणविकमख उनके विरुद्ध सुन्दोपसुन्द्‌ आदि 
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विषयामिखाषविषद्ग ८ विषयाभिटाप ) अतएव यो विषयस्थ 
ज्ञानशक्तेहतुश्च ति विषयः । 

. विरुद्ध ्क्रतेजोयः सः जिसका विरुद्ध तेज दै । अर्थात्‌ वदिमुंख- 
वृत्ति जीवाभाव उस जीव भावको दूर करनेसे हषे छाम दोता दै । 
वारादीशक्ति के वीयनन्दिता उसके पराक्रम से प्रसन्न दै । 

केवर निगुण शिव के अनुभव करने से गणेश की पू्यष्टका 
विधीश्वरत्व जीव पद्‌ वाच्य का ज्ञान जन्य से नाश होने 
कामेश्वर निष्कटत्रह्म के अनुकरण से रचित दे पृयष्रक भाव दं 
जिसका । अर्थात्‌ जिसकी उपासना से चिदानन्द्‌ रूपी छाम 
होता है | 
महागणेश्नि्भिन्नविन्नयन्तरप्रहपिता । 
भण्डासुरेन्द्रनिघु क्तशक्लप्रस्यख्रवर्पिणी ॥८२॥ 


महागणेश के द्वारा विघ्नं को नाश करने से हपित रखितो- 
पाख्यान मे एक कथा आती दै- 
एक शिखापदट् मे असादि देवताष्टक पुटिक शूटाष्टक वनाकर 
जवविघ्न नामक एक यन्त्र॒ असुरो ने देवी की सेना में 
डाढा था तव उसको श्रीगणपति ने चण कर दिया । मण्डासुर ने 
जितने भी शखर चराये थे उनके प्रतीकार मे प्रत्यस्त्न से ख वषां 
कर संहार करने के कारण प्रसन्न- 
धनुर्वेद मे इसका वणन आया दे-“धृत्वा प्रहरणं शख 
` (भुक्त्वा व्वस्रमितीरितम्‌। अर्थात्‌ अध्यात्म मे मन मे. भण्डूप 


६ 

ः 

ध 
11111 


न न न नन 2.1... 
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मन है जितनी मी मनम कल्पनायं उठती दै उन्हं ब्रह्मभाव से 
दूर करनेवाटी माता । 


करागुलिनखोत्पन्ननारायणदश्ाङ्रतिः । 
महापाछ्चपताश््रािनिदग्धासुरसेनिक्रा ॥८३॥ 


भगवती के वायं ओर दाहिने दाथ की नखसन्धि से नारायण 
के मत्स्यादि दशावतारं प्रगट हए जव करि भण्डाञ्ुर ने असुरो से 
सम्पूणं दलों को उत्पन्न करने के शस्त्र को भेजा था उस समय 
भगवती ने इन दश अङ्कुलियां से दश अवतार वनाये थे | 
मलस्य, कूम, वराद, दसिहः वामन, भार्गव, राम, वराम, 
कृष्ण ओर कल्कि । इन दश अवतारो को उत्पत्न कर असुर 
को नाश किया । 
्रह्माण्डपुराण सें इसका वणन इस प्रकार आया दै- 
दशदस्ताङ्खघछनखान्‌ महाराज्ञा समुत्थितः । 
महामस्स्याक्रतिः श्रीमान्नादिनारायणो विभुः ॥ 
त्यादि दशावतार आगे आता दै- 
दृशावतारनाथास्ते छृतेत्थं कम दुष्करम्‌ । 
छ्छिताम्वां नमस्छृय वदूध्वाञ्जट्पुटास्थिताः | 
इन दश अवतारो ने अञ्जछि वांधकर भगवती ख्टिता को 
प्रणाम किया । 
पक्षान्तर मे- जीव सम्बन्धी जाग्रत्‌, खप्र, सुपुप्रि, अवस्था । 
पञ्च-ईश्वर सम्वन्धी तुरीया ईश्वरादि सष्ट-यादि टय ये दृशाकृति 
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भगवती के केवट नखमात्र मे ही उत्पन्न होती है । नारायण 
शब्द जीव ओर ईश्वर का उपलक्षक दै । दशाशब्द अवस्था 
का वाचक हे। कृति शब्द्‌ छृत्य का वाचक दै । पडक्षरपा्य- 
पताल्ञ मन्त्र महापाद्यपतास््रमन््र- 
““र्द्रादयः पिशाचान्ताः पशवः परिकीर्तिताः । 
तेषां पतित्वात्सर्वेशोभवः पञ्ुपतिःस्मृतः ॥ 
पञ्युपतेरिदम्पाड्युपतम्‌ । 
पशुपति का जो शस्त्र या मन्त है वह पाञ्पत दै । उस महा- 
पाञ्युपत अस्र ज्ञानाप्रि से निदंग्ध भण्ड की अज्ञान की सेना- 
भगवती की पूजन करने से वेदान्त का अभ्यास होता ह 
जिसके तारतम्य से अविद्या छत वृत्तियों का हास ( नाश) 
निमूख होता हे । 
महापाञ्युपत शिवजी के षडक्षर मन्त्र से दृसरा दै । महा- 
पाञ्ुपताख्ञ इसमे दो देवता दै पदे षट्क मे ईश्वर ओर दृसरे 
षट्क मे हँ सदाशिव । शिवजी का वड़ा शस्त्र पिनाक दै उसकी 
अभि से दग्ध हे अयुर सेनिक । 


कामेश्चरास््रनिदग्धसमण्डासुरशन्यका । 
ब्रहमोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुवथेभवा ॥८४॥ 


महादेव के ठृतीय नेत्र की अभ्निसे भस्म हुए कामदेव को 
संजीवन करनेवाखी आप ओषधिरूपा दै । उसके सम्बन्ध में 


्ह्माण्डपुराण में कथा आई दै-- 
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जव सव राक्षसां को मारने के वाद्‌ अण्डासुर अकेटा रह्‌ 
गया तो क्रोध से जल्पना करते हए भण्डासुर को महाकामास्न से 
जो हजार आदि के तेज के ससान था भगवती ने वध किया 
इसका नाम कामेश्वरास्न था । उसके मारने से सम्पूर्णं नगर 

शून्य हो गया । 

अध्यातम=आत्मरूपी देवता ने कामेश्वर को जीवद्शा में 
पराप्त किया उस आत्मतत्व को शिव तुल्य स्थिति मे सायुज्य 
मुक्ति मै रखा प्रारब्धक्मे वशात्‌ जो द्वतामाव उसमे था 
वह खि्गशरीर, सृष््मशरीर ओर परशरीरादि खूप मँ था इस 
सवके साथ उसे चिद्चिसे दग्ध कर दिया गया। अर्थात्‌ 
भगवती ठ्टिता की उपासना करने से जीवत्वभाव, आत्मभाव 
मख्यौ जाता दहे। 


ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि देवताओं द्वारा जिसके वेभव की स्तुति 
की गह अर्थात्‌ इस अवसर पर अण्डासुर के नाश होने पर देवता 
सव प्रसन्न हुए ओर भगवती की उपासना मे गये । यह्‌ वर्णन 
ब्रह्माण्ड पुराण में आता द । 
हरनेत्राभिसन्दग्धकामसंजोवनोपधिः । 
भ्रीमद्रागभवद्टरस्वरूपयुखपङ्जा ॥८५॥ 
महादेवजी के ज्ञाननेत्र से पूर्णं भस्म किये कामदेव के संजी- 
वंन करने की ओपधि-विरक्त पुरुप को भी कामना की तरफ 
अभिमुख करनेवाटी भगवती पराम्वा दी दे - 
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ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । 
वलाद्‌ाकरृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥ 
इतिहास- भण्डासुर के वध के अनन्तर ब्रह्मादिक सुरोने 
कङिताम्बा की कामदेव को जिखाने के निमित्त प्रा्थनाकी थी 
इसका वर्णन ब्रह्माण्ड पुराण में आता है । अभिप्राय यह दै दि 
शंकर ने काम को जाया भगवती ने उसे पुनर्जीवित कर दिया ॥ 
पित्रा निभंत्सितो वाखो मात्रेवाश्वास्यते किल । 
इसी आशय को छेकर ब्रह्यवेवतं पुराण मे आया दै- 
हरो रुष्टे गुरुस्राता गुरो रुषे न कश्चन । 
श्रीमद्वाग्भवेति भगवती के सूक्ष्म, सृष््मतर ओर सुष््मतम भेद्‌ 
से तीन प्रकार के रूप है । पञ्चदशी विद्या सूक्ष्मरूप । काम- 
कलाक्षर-सृष्टमतर ( इ ) कुण्डटिनी सृष्ष्मतम । इन तीन नामां से 
भगवती वतखाई गद दह। ज्ञानको देनेवाटी होने से उसका 


वागभवस्वरूप वणित किया गया हे । 


जेसे,- “विद्याः समस्तास्तवदेवि भेदाः ।” 


वाग्भवकूट पाच अक्षरों का जो समुदाय दै उसे कहते है । ये 


पच्वदशी के श्रथम पांच अक्षर द । यही रुटिताम्बा का मुख 
कमठ हे | 


नत्रोष्ठापरगल्वणे शाखिवाचम्‌ । 
सम्भूतिमुख मिति वागभवाख्यकूटम्‌ ॥ 
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कण्टाधःकटिपयन्तमध्य्कटस्वरूपिणी । 
शक्तिक्रटेकतापन्नकव्छधोभागधारिणी ॥८६॥ 
अव कण्ठ से नीचे कंटिपयन्त मध्यभाग दै यह्‌ कामराज कूट 
कावना दह जिसमें द्ध अक्षर दोते दैः ( षडक्षरात्मक है) कटिके 
नीचे का जो भाग दै वह शक्तिद्रूट दै वह चतुरक्षरात्मक है। 
शक्तिचरूट से सजन शक्ति ओर मध्यक्रूट मे पाटन शक्ति ओौर 
वाग्भवक्रूट मे ख्य होता दे | 
कामस्ते हृदि वसती तिकामराजम्‌ । 
खष्टुत्वात्तदनुतवान्व शक्तिकरूटम्‌ ॥ 
चतुविध पुरुषा की मूल कारण होने से मूख पच्चदशाक्षरी 
विद्या मननात्‌ ्ायते इति मन्त्रः मनन करने से जो जननमरण 
से रदित करता दे वद्‌ संतर दै । इससे आदम स्वरूप का विकास 
होतादै। जंसे, कदा दै 
पूर्ण दन्तालुसन्ध्यात्मा स्फूजंन्मननधर्मतः । 
संसाररक्चणच्त प्राण धरतो मन्त्र उच्यते ॥ 


मूलमन्त्रात्मिशा भूलद्धटत्रयकेडेतरा । 
कुलामृतेकरसिकाङ्कलसंकेतपालिनी ॥८७॥ 


मू - त्रिचरूट ; वाग्भव कामराज ओर शक्ति करट ही कटेवर 
है स्यू रूप दै जिसका । मूलमंत्र स्थूलरूप है ओर कूटमय कलेवर 
सृष््मरूप दे । 
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वस्तुतः मूर मन्त्र से काम कलठाक्षर मन्त्र अभिप्रेत दै 
टत्रय-- 
इति कामकटा विदिता येन सभवति त्रिपुरान्दरी योगः| 
यह कामकरटा विद्या गुर्युख से गम्य दे । उध्वं विन्दु ओर 
उसके नीचे दो विन्दु । 
“ शिवः शक्तिःकामः क्षितिरथ रविःशीतकरिरणः । 
स्मरो हंसः शक्रस्तदूुचपरामारहरयः ॥ 
अमी हृल्टेलाभित्िखभिरवसानेषु घटिता । 
भजन्ते वणस्ति तव जननि ! नामावयवताम्‌ ॥ 
सुख विन्दु कृत्वाकुचमध-- 
उसके नीचे अधेकटा यद्‌ तीन अवयव की कामविद्या गुरमुख 
से जाननो चादिये । 
यह क्रम से मुखाद्यवयव इस प्रकार परिणत हई दै सृष्टम 
गत्रमय है । छुण्डलिनी सूष््मतर रूप दै । सूष्ष्मतम दै समष्टि 
ओर व्यष्टि का मि जाना ( रेक्य ) अण्ड-पिण्ड का एेक्य दे । 
योगी षट्चक्रं भेदन करके सदार मे जव ङुण्डलिनी को 
ओर उसकी कर्णिकाओं से चन्द्रमण्डख से अमूत को श्रावित 
करता है उस समय सहखार से जो अमरृत- इसे अयोगी व्यक्ति 
नदीं जान सकता उसकी भावना करने से माग ःका ज्ञान हो 
सकता ह | 
कुखा्रतेकरसिकरा-ङुखहपी जो अख्रत है । 
सहस्रदर कमछ से निश्वछित जो अमृत दै उसका नाम दै 





((-0. 58011 ^1111811800 1 (71801८1) \/€५8 [\५॥6५|1। 8181851. [21411260 0 66810011 


रलितासदंखनाम ५६ 


भि भ आन मि स तो कः भ ति क जः जति स जे के भि के भ भि 9 
चक 


कुखामृत। उस कुखासरत से इसका आश्वादन करनेवाली कुण्ड- 
छिनी शक्ति दै । यद्रा,“ नक्रं कुरमित्याहुराचारः कुटपच्यते” 
इस वचन से आचार को भी कुट कहते है । उस आचाररूपी 
अमृत की रसिका छेनेवाटी श्री पराम्बाजी दे । 
कुरसंकेतपाटिनी - कुख का जो संकेत दै । 
अर्थात्‌ कुण्डटिनी के उत्थान आरोह आर अवरोदरूपी संकेत 
दँ उनकी रक्षा करनेवादी । 
कुलाङ्गना इलान्तस्था कौलिनी इल्योगिनी । ` 
अडखा सम्यान्त्स्था ससयादरततस्परा ८] 
कुखाङ्गना--पातित्रयादि गुण राशिशीर जो वंश दै उसे 
पाटन करनेवाटी । अर्थात्‌ सतीधमं पाटन करनेवाटी । जैसे 
कुखाङ्गना गप्र रती दे- वसे यद्‌ विद्या गप्र रहती दै । 
अन्यास्तु सकडाविदया प्रकटा गणिकाइव । 
द्यं तु शाम्भवी विद्या रुप्ता छुख्वधूरिव ॥ 
कुटाङ्गना-ऊुट्वती खी । 
माद्मेय मे मितिरूप से स्थित यद्रा कुटशास््र मेँ ज्ञयत्व से 
प्थिति। यद्रा प्रवयेक शरीर मे, प्रस्येक गृह से प्रत्येक स्थानें 
जो पूज्यभाव से स्थित दे उसे छुखान्तस्था कहते दँ । 
पूजनीया जनेदंवि ! स्थाने-स्थाने पुरे पुरे । 
गृहे ग्रहे शक्तिपरेः मासे भामे यने वने ॥ 
सहस्रदल के नीचे जो शक्तिमाखा है उसे भी कु कहते 
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उसकी कणिका में कुख्देवी कदी जाती है। जसे कौट में 
आया दै- 
कुर शक्तिरिति प्रोक्तमङकरं शिव उच्यते । 
कुरेऽकुखष्य सम्बन्धः कौटमियभिधीयते ॥ 
४'शिवशक्तिसामरस्यं कोटन्तद्रती कौलिनी । 
कुख्योगिनी- कुरे उक्ताथः । उपर जो कुछ वताया दै । 
सुघु्ना के ऊपर सदार पद्य म सुकरुटित दने ( मिख्ने ) से 
कुख्योगिनी इण्डलिनी का नाम पड़ा हे । 
अङ्कुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा | 
जिसका देदरूणी वंश सम्बन्ध नहीं दै । अर्थात्‌ दिव्या सम- 
यान्तस्था=सम्पूणे योग शाघ््रकारों ने निणय किया ह कि दहरा- 
काशमेंजो चक्र दै उसके पूजन को समय कते देः । उसे 
प्रतिपादन करनेवारे वशिष्ठ, श्युक्र, सनकः सनन्दन एवं सनत्कुमार 
इनके जो तन्त्र दै उनमें यही अभिप्रेत अर्थं प्रतिपादन किया 
गया है| । ~ 
अथवा, सभ~साम्य यत्‌ याति साम्य को प्राप्त होता दे शिव। 
समया-देवी । 
समयान्तस्था-शिव के अन्तर अवस्थान भेरवादिरूपवाी । 
समयाचारतत्परा=समय का आचार दीक्षा 
महावेधादि उड्ीयान महावेध पश्िमोत्तानादि वह जो आचार 
हैः, योग का उसमें ख्गी हई ङण्डलिनी शक्ति दे । 
रुद्रयामर मे आचार ओर समयाचार का वणन किया है 
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यतः तन्त्रशास््र आचार ओर भावना परक है -यथा पश्चाचार, 
वीराचार, दिव्याचार, वामाचार, कौटाचार आदि-आदि । 
मूलाधारेकनिरख्या घ्रह्मग्रन्धिविभेदिनी । 
मणिपूरान्तरूदिता विष्ण॒ग्रन्थिषिभेदिनी ॥८९॥ 

मूखाधारेकनिटया=मृलाधार मे दै स्थिति जिसकी- 

या मूलाधारः मै निवास करनेवाखी जसे पट्‌ चक्र वणेन में 
आया दै-- 

तस्योध्वे विपतन्तुसोदरका सूक्ष्मा जगन्मोहिनी । ब्रह्य- 
दारमुखं सुखेन मधुरं सञ्छाद्‌यन्ती स्वयम्‌ । शंखावतनिभा नवीन 
चपला माटाविटासास्पदा सुप्ना सर्वंसमा शिवोपरिरसत्साधंत्रि- 
वृत्ताकृतिः । 

मूाधाराख्य--जो चतुदेख का कमल दै उसकी कर्णिका के 
वीच में जो विन्दु दै उसका नाम कुटङ्कण्ड दै, उसमें अपने मुख 
को आच्छादन करके कुण्डलिनी सोय हुए सपं के समान रहती 
हे। यह सुपुश्ना का मूटस्थान है इसमे ( पट्‌चक्र मे ) 

मूलाधार में इसका स्थान दै एक चक्र का आरम्भ ओर दूसरे 
का अन्त। जसे, मृढाधार का आरम्भ ओर स्वाधिष्ठान का 
अन्त । इस प्रकार ब्रह्मग्रन्थि को भेदन करके प्रगट करनेवाटी 
यह दै । | 

नाभिमे जो दृशदृट का कम है वह मणिपूर है। देवी 
यहां पर मणियों से खचित दै । उसके अन्दर जो भन्थि है उसे 
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भेद्‌ कर जो भगवती कुण्डलिनी उद्भूत दोती दै। मणिपूर मे 
जो ग्रन्थि है उसे विष्णग्न्थि कहते है । 


आज्ञाचक्रान्तराटस्था सद्रन्थिविमेदिनी। 
सहस्नाराम्बुजारूढा सुधासारामिवर्पिणी ॥६ ०॥ 


भ्रमध्यमेजो दो दल दै उसे आज्ञाचक्र कहते दै जो आज्ञा- 
चक्र मेँ ध्यान करते है उनका समी भ्रयवगे कटा माना करते 
है । इसमें श्रीगुरु की स्थिति दै इसीय्यि इसे आज्ञाचक्र का 
गया हे । मन के निग्रह के अभ्यास से इसके ज्ञान की अभि- 
व्यक्ति होती दै ओर सदूमरन्थि का भेदन दोता दै । व सुषन्ना | 
सहस्रार मे जाती है । 
भ्रीविद्यके चार खण्ड दै, आम्रोय, सौर, सोम्य ओर. 
चन्द्रकडा इसमे यथाक्रम, वाग्मवः कामराज; शक्ति ओर तुरीय ` 
कूट हँ । इनके बीच म तीन हल्टेखयें है वह तीनों क्रम से ` 
ब्रह्मम्रन्थि, विष्णु म्रन्थि ओौर द्रमनन्थि नामसे कही गयी दै । वसतु- ` 
तस्तु मूखाधारादिक जो छ चक्र दै उन्हें दत्तात्रेय संहिता मे छुट 
कहा है ओर जो तीन सूतं ्रन्थिर्यां है उन्दं तीन देवी चक्र कहा 
है प्रध्वी, जर इसे ब्रह्मम्नन्थि कहा है वन्हि ओर सूयं का संयोग 
इसे विष्णुप्रन्थि कहा दै । वायु ओर आकाश का संयोग सद्रमन्थि ` 
का गया है । सहस्रदर इसके आरा हँ इसकी कर्णिकाओं मे ` 
अभरत जो स्रवण होता है इसे सखद कते दै यह भगवती का 
स्थान दै यहां शिव कै साथ वह्‌ विहार करती है । 


* 
जः ज ज ज 


। 
| 
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तडिव्छतासपरुचिः षट्‌चक्रोपरि संस्थिता । 
हासद्िः दरुण्डङिनी भिस्तन्तुतनीयसी ॥९ १॥ 

सुधा सहखदट कसट मे हजारदलख बे सँ अग्रत की धारा 
वरसानेवाटी विदय त्‌ प्रभा की तरह्‌ भासुर कान्तिवारी छ; चक्र 
मूलाधार स्वाधिष्ठान सणिषूरादि पर रहनेवारी । 

महान्‌ शाक्ति जो कुण्डटनी है जो प्रसुप्र भुजगाकार त्रिराव्रृता 
सुपभ्ना के वीच में रहनेकाटी जेसे आया दै- 

“सुप्नासध्ये देम सा यदा कर्णद्रयस्य तु पिधाय न श्रणोत्यन्य 





ध्वनि तदा तस्य स्तिः। 
` यह्‌ कुण्डलिनी जीव शक्ति दै। अंगठे से कर्णा को वन्द्‌ 
करने से यदि शब्द्‌ सुनाई नहीं दे तो समना कि जीवन समाप्न 
हो गया । इसी प्रकार योग वाशि मे चूडार के उपाख्यान में 
आया दे-- | 
^पृयं्टका पराख्यस्य मनसोजीवनास्मिकाम्‌ । 
बृद्धिङ्कण्डलिनीमन्तरामोदस्येव मंजरी ॥ 
महा वागभव वीज की कुण्डलिनी संज्ञा दै विसतन्तु कमलना 
के तन्तु के समान सृष्ष्मदै। श्रुति मे आया दै- निवारसुक- 
वतूतन्वी पीताभास्वदणुप्रभा। यहां कुण्डलिनी का वर्णन आया 
दै। करखागरत से प्रारभ का विसतन्तु तनीथसि कहकर कुण्डछिनी 
के स्वरूप को स्पष्ट छिखिा है । जसे इसीका विशदीक्ररण आया दै । 
 भुजगाकाररूपेण मूखाधारं समाश्रिता । | 
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भवानी भावनागम्या भवारण्यङ्गडारिका । 
मद्र्रिया भद्रमूतिभक्तिसौमाग्यदायिनी ॥९२॥ 


भव-महादेवं संसारं कामं ब्रा आनयतीति भवानी । 
महादेव, संसार वा इच्छा शक्ति को जीवन देनेवाटी को 
भवानी कहते ह । देवीपुराण में इसका! एेसा वर्णन आया है | 
रुद्रो भवोभवः कामो भवसंसार सागरः । 
तत्प्राणनादियं देवीभवानीति प्रकांतिता ॥ 
या- 
जडमूतः परमेश्वरस्य भवहतिसञज्ञा तस्यपल्नी उपाना्नी । 
लिङ्गपुराण मे इसका वणेन इस प्रकार आया दै- 
भव इत्युच्यते देबेभंगवान्‌ वेदवादिभिः । 
संजीवनेन खोकानां भवस्य परमात्मनः ॥ 
उषा संकीतिता भार्या सुतः शुक्रस्यसूरिभिः। 
वायुपुराण में भी- 


भवस्य या द्वितीया तु तनुरापःस्मृतीतिवे । 
तस्योषानामिकापन्नी पुत्रश्चाप्यसुनास्प्रतः ॥ 
भव शब्द्‌ का निवंचन भी यहां पर किया गया है :- 
यस्माद्भवन्ति भूतानि ताभ्यस्ताभावयन्तिच । 
भावनाद्भावना चेव भूतानां स भवः स्मृतः ॥ 
भवानी -जीवनरूप जो भावना करनेवाटी शक्ति से भवानी 
शब्द्‌ वना । भावना दो प्रकार की होती दै शाब्दी भावना ओर 
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आर्थी भावना । शाब्दी भावना वेदिक शब्द्‌ मे उच्छवास योग 
ओर क्षेम के य्यि आये दै, जो ईश्वर की इच्छा है उसे शाब्दी 
भावना कहते द । आर्थी भावना कहते हैँ प्रवर्ति रूप उरू भावना 
को जिसने गम्य को निर्देश करते दै । कूमपुराण में आयादै-- 
ब्राह्मी माहेश्वरी चंव ॒ तथेवाक्षरभावना । 
तिस्रस्तु भावना सुद्र वतन्ते सततं द्विज ॥ 
इसके आगे विशदीकरण करिया दे - 
-चिविधां भावनां ब्रह्म प्रोच्यमानां निबोध मे । 
एका मद्‌ विषया तत्र द्वितीया्यक्तसंश्रया ॥ 
अनया, तु सगुणा ब्राह्मी विज्ञेया त्रिगुणा त्रिधा । 
इन भावनाओं से जो गम्य है उसे भवानी कहते है । 
भावना गस्य ... 
भवारण्य कुटारका- =भव= संसार जो अतिगहन अरण्य हे 
उसे नाश करने के ट्य इठारका अर्थात्‌ जन्म-मरणङूपी दुःख 
जिससे दूर हो जाते देँ । 
भद्रप्रिया-गजविशेष का नाम भद्र है । भव्यमूरति स्वरुप ब्रह्म 
मंगखमूति वह जिसे प्रिय दहे । 
भक्तों को सोभाग्य देनेवारी । पद्मपुराण मे आया दै | 
„ इष्षवस्तरुराजन्य निष्पावा जीरधानके । ` 
विकारवच्च गोक्षीरं कोसुम्भं इसुमन्तथा । . 
खवणं चाष्टमन्तदत सोभाग्याष्टकमुच्यते ॥ 
; भक्तिप्रिया भक्तिगस्या भक्तिवश्या भयापहा । 
शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी ॥६३॥ 
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ये मङ्गक कायं के उपलक्षण दै 
भक्तिप्रिया- भक्ति से प्रसन्न होनेवाटी । भक्ति दो प्रकार की 
होती है मुख्य ओर गौण । ईश्वर के विषय में जो चित्तवृत्तियों का 
अनुराग दै उसका नाम दै मुख्य भक्ति ; जंसा, शाण्डिल्य ने कटा 
है-“सापरायुरक्तिरीश्वरे* 1 यहां परा शब्द्‌ का अभिप्राय दै 
मुख्य 1 
गौणी- समाधि की सिद्धि अर्थात्‌ गोणी भक्ति सेवारूप ` 
भक्ति दै। गरुडपुराण मे आया दे-- 
भज इत्येष वे धातुः सेवायां परिकीर्तितः । 
तस्य सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्तिसाधनभूयसी ॥ 





गोणी-इसके भेद स्मरणकीत्तनादि वहत देँ । किसी ने इसके 
आठ किसीने नोओर किसी ने दश भेद बतखयेदे। इस 
प्रकार भक्तिपदा्थं जिसे प्रिय दै वह भक्तिप्रिया मगवती दै। 
आराधन करने से जिसका प्रयक्ष साक्षात्कार हो वह्‌ मक्तिप्रिया 
दे। जेसे श्रुति मँ 'आया दै- 
पराचि खानि व्यदरणत्‌स्वयम्भूः । 
तस्मात्पराङ्पश्यतिनान्तरात्मन्‌ ॥ 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत्‌ । 
आव्ृत्तचष्षुरख्तत्वमिच्छन्‌ ॥ 


इस प्रकार भक्ति का आराधन वतटाया दै। स्मृतिं 
आयां हे- 
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स ग्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ । 

योगसूत्र मे भी आया दै | 

५हश्वरप्रणिधानाद्रा 1" 

“भक्त्या त्वनन्यया शक्य अदमेवंविधोऽज्ु न । 

ज्ञातं द्र' च तच्वेन प्रवेष्टु च परन्तप ।। 

यह प्रवेष्टु" शाब्द ब्रह्मीभाव या मोक्ष का प्रतिपादक द । जसे; 
आगे व्याख्यान क्रिया गया दे । “्रह्मसंस्थोऽमरतस्वसेति 1” 
उत्तर मीमांसा से सी आया दै- 

“तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌” इति । 

अर्थात्‌ ब्रह्य सें निष्ठा करनवादा ही मोक्ष का अधिकारी दे। 
भक्ति - भक्तिकाजो श्ण दै उससे उसका वोध दोत्ता दै। 
व्रिशतीतन्त्र मे कदा दे -- 

देवी को भक्ति । 

भयापदा--भय को दूर करनेवाखी दै । जंसे वेद्‌ म आया 
दे-“अआनन्दं बह्यणो विद्धानन विभेति द्घुतश्च नः" ब्रह्मानन्द का 
जव अनुभव दो जाता दं तव उस व्यक्तिको जननमरण का कोड 
भय नदीं दोता दं । 

वायु- 

अरण्ये प्रान्तरे वाऽपि जले वाऽपि स्थछेऽपि वा । 
व्याघ्रङ्कम्भीरिचोरेभ्यो भयस्थाने विशेषतः ॥ 
आधिष्वपि च सवपु देवीनामानि कीत्तयेत्‌। 
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इसके नाम कीतंन से ही भय दूर हो जाता दै। माकं 
पुराण में - 
दुगं ! स्ता हरसि भीतिमशोषजन्तोः । । 
आप स्मरण करते ही सम्पूणं जन्तुं का भय दूर करती ६ 
शाम्भवी - शम्भु कौ शक्ति। शाम्भव जो खोग दें उनः 
माता। योगशास्त्र मे आया है--अन्तटढंक्च्यं वहि िर्निमेपोन्रे 
वजिता । एषा सा शाम्भवीमुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ।” 
आंख खुखी दै रक्ष्य अन्तः हे | 
कठ्पसूत्र मे भी आया दे - 
शाम्भवी दीक्षा वताते है- 
दीक्षास्तिखः- शक्ति, शाम्भवी माच्त्रिकीचेति | देवीभागं 
मे कन्याका नाम भी शाम्भवी आया दै - “अष्टवर्षा च शाम्भवः 
। शारदाराध्या=नवरात्र शरद्‌ ऋतु में आराधन करने से प्रस 
| होती दै-माकंण्डेयपुराण--“शरत्काटे मदापूजा क्रियते या ` 
वार्षिकी ।” जसे इसमें भी आया दै । 
शरत्काटे पुरा यस्या नवम्यां बोधितासुरः । 
शारदा सा समाख्याता पीठे रोके च नामतः ॥ 
शर्वाणी=शवंस्य शक्तिः शर्वाणी । खि्गपुराण मे आया है । 
चराचराणां भूतानां धाता विश्वम्भरात्मकः | 
शवं इत्युच्यते देव सव॑शास्त्रार्थपारगेः ॥ 
विश्वम्भरात्मनस्तस्य शस्य परमेष्ठिनः । 
सुकेशीतयुच्यते पल्नी तनुजोऽङ्गारकःस्परतः ॥ 


3 ^ 
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शमदा यिनी सुखं, कटयाण को मङ्गल को देनेवाला जिसका 
| दे वह शमदायिनी यही देवीभागवत मे आया दै । 







सुखं ददाति भक्ते भ्यस्तेनेपा शमंदायिनी । 
भक्तां को जो सुख देती दै अतः शमंदायिनी हे । 
शांकरी भीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना 1 
शातोदरौ श्ान्विमती निराधारा निरञ्जना ॥&४॥ 
शांकरी-शं सुखं तस्यकरी । शंकर की शक्ति सुख शक्ति को 
कहते दें । 
कािकापुराण सं आया दै- 
प्रतिसर्गादिमध्यान्तमहं शम्भु निराकुलम्‌ । 
खीरूपेणानुयास्यामि प्राप्यदक्षादहंतलुम्‌ ॥ 
ततस्तु विष्णुमायां मां योगनिद्र जगन्मयीम्‌। 
शांकरीति स्तुविष्यन्ति रद्राणीति दिवौकसः 1 
श्रियः करी~श्रीकरी=श्रीकर विष्णु की शक्ति को श्रीकरी 
कहते द । “श्रीधरः श्रीकरः श्रीमान्‌” यह विष्णुसहस्रनाम में 
आया है । 
साध्वीः- भगवती पावती इन्दी का नाम सती पतित्रता का 
गया है । सोन्दयख्हरी मे आया दै । 
कट्रं वेधात्र कति कति भजन्तीह कवयः । 
श्रियोदेव्या को वा न भवति पतिः केरपिधनेः॥ ` 
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महादेवं दहित्वा तव सती सतीनामचरमे । 
कुचाभ्यामासंगक्रुरभकतरो रक्तसुख्मः ॥ 
शरजन्द्रनिभानना-शरत्काखीन चन्द्रमाके तुल्य जिसकामुख 
शातोदरी=शातोद्रस्य--अनन्तगुहस्यदयम्‌ दिमाख्य 
कडकी । 
शान्तिमती-शान्ति जिसमे दै अर्थात्‌ भक्तों को शा 
देनेवाटी । 
निराधारा-निग॑त आधार । 
सारे संसार के आधारभूत । निराधार पूजा को भी कहते 
जिसका वणेन सूतसंहिता मे आता है :-- 
वाह्याभ्यन्तरभेदेन द विध्युक्तव 
साधारा च निराधारा निराधारा महत्तरा ॥ 
साधारा या तु साधारा निराधारातु सम्विधिः। 
आधारे वणसंक््प् विग्रहे परमेश्वरीम्‌ ॥ 
आराधयेदतिप्रीया गुरुणोक्तेन वत्मेना । 
या पूजासम्विधिः प्रोक्ता सा तु तस्यांमनोदयः ॥ 
अतः संसारनाशाय साक्षिणीमात्मरूपि णीम्‌ 
आराधयेत्परांशक्ति प्रपच्वोड्ासवजिताम्‌ ॥ 
निरञ्जना जिसमे कोई मर नहीं है। निरञ्जना-नि 
मञ्जन मखः यस्याः सा निरवदयय निरञ्जनं यह ब्रह्मका वा 
है (अविद्या के सम्पकं से रदित ) भिथ्या रूप जो अविद्य 
उससे रदित । = | 
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जिसका किसी मे राग नहीं दै रक्तिमा नदीं हे । 
निर्छेपा निर्मला नित्या निराकारा निराङखा 1 
निगुणा निष्करसा शान्ता निष्कामा निरूपप्टवा ॥९१॥। 


निर्छेपा-- जिसमे को$ कम बन्धन का छेष नदीं हैँ । जो कमं 
बरन्धन के टेपसे रदित दै। 

गीता मरे आया दहै- | 

«न सां कर्माणि छिम्पन्ति न मे कमेफटठे स्प्दा” 

यहां वंभव खण्ड मे भी आया दै । 

कमेभिः सकटेरपि द्िप्यते ब्रह्मवित्परश्चनसबेथा पद्मपन्रमिवा- 
म्भसा । “छिप्यते न स पापेन पद्यपत्रभिवाम्भसा ।”' श्रीगीता 

निमंटा--आणव जो मख दै उससे रदित अर्थात्‌ नियुक्त । 

निलया-निलय रहनेवाटी काड्चरयावाधित सिति सम्पन्न । 

निराकारनगुण के संयोग सरे जो आकार वनते है उससे 

` प्रथक्‌ । जंसे विष्णुपुराण में आया है । 

स वं न देवासुरमत्यं तियङः नस्त्री न षण्डो न पुमान्न जन्तुः । 

नायं गुणः कमे न सन्नचासन्‌ निपेधशेषोजयतादरोषः ॥ 

निराकुटा-प्रख्यकाट मे मी आङ्कुख नदीं दोनेवाखी, नित्य 
प्रफुल् रहनेवाटी । | 

नियंणा-सत्वरज माया के गुणों से रदित शद्ध ब्रह्मस्वरूपा । 

निष्कटा-“निष्करं निष्क्रियं शान्तं उपनिषद्‌ 1” जिसमे कोई 
करना ( हख्चरु ) नदीं होती है । 
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शान्ता=सत्यस्वरूप निष्कामा जिसमे इच्छा नहीं दै क्योकि 
सम्पूणं कामना उन्हे प्राप्त है। असे- 
“८अवाप्र कामस्य कृतात्मनश्च । 
इदैव सवे प्रविशन्ति कामाः ।1” 
५न मे पार्थास्ि कतव्य त्रिषुखोकेपु किञ्चन । 
नानवाप्रमवाप्तन्यं वतं एव॒ च कमेणि ॥। 
अवाप्त काम कोई कामना नदीं रहती दै । जिसके ययि “पृण 
मदः पूणमिद” आया है । ` 
निरूपप्टवा=उपष्टव=नाश उससे रदित जो नित्य युक्तस्व- 
रूप दे । 





नित्यञ्रुक्ता निर्विकारा निष्परपचा निराश्रया । 
नि्यञ्चद्धा नित्यवुद्धा निरवद्या निरन्तरा ॥९&॥ 


नित्यमुक्ता - मोक्षस्वरूपिणी । 
निर्विकारा-विकार रहित जेसे सांख्यतत्वकौमुदी में 
आया हे । 


व ऋं ऋकू" . न्वेष जिर कैक क = १9 = 
म 


मूल प्रकृतिरविकृतिमंददा्या- 
प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडशकस्तु विकारो 
न प्रकृतिनेवितिः पुरुषः ॥ 
निष्पप॑चा- भप॑च रदित । जैसे उपनिषद्‌ में आया दै-- 
“श्रपंचोपशमं शिवं शान्तमद्ध तम्‌ 1” 


= , ®=. 


क = 3 


। 9 2 । 


((-0. 58011 11181180 1 (7180101) \/€५8 [५611 8181831. [1411260 0 66810011 


मयकि 


क ~ 


रकितासहस्रनाम ७३ 


मी ममौ जिति जिः तिः जः जिः जि आजिः जि जि जिः जि 


निराश्रया-- जिसका किसी पर आश्रय नहीं । 
नियञ्चद्वा-काख्त्रय मे शुद्र, जेसे- 
अत्यन्त मिनो देदो देदी चात्यन्तनिमंछ; । 
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कल्पसिद्धि भविष्यति ॥ 
नित्यवुद्धा--नित्य ज्ञानस्वरूप “सत्य॑ज्ञानमनन्तः” ब्रह्य । 
निरवद्या-नरकादि डुःख जिसमे नदीं दै। जेसे कूं 
पुराण मे आया दै-- 
तस्मादहनिशं देवीं संस्मरेत पुरुषो यदि । 
न याति वन्धं नरकं संक्षीणाशेषपातकः | 
निरन्तरा- जिसमे अवकाश की अवधि का भेद नहींदे 
अर्थात्‌ एक रूपा दै । जंसे उपनिषद्‌ मे आया दे- 
एतस्मिन्नुद्रमन्तग रुते अथ तस्यभर्यं भवति । 
निष्कारणा निष्करङ्ा निरूपाधिनिरीश्वरा । 
नीरागा रागमथनी निमेदा मदनारिनी ॥६७॥ 
निष्कारणा-सव का कारणभूत जिसका कोई ओर कारण 
नहीं । यथा- 
न तस्य काय करणं च विद्यते 
स्वाभाविकी ज्ञानवटक्रिया च। 
सकारणं करणाधिपाधिपो 
न चास्य कश्चित्‌ जनिता न चाधिपः 1. 
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निष्कलङ्का-कट्ट्क' पापं पापरदिता । यथा; “श्रुतिञ्यद्धमपाय 
विद्धम्‌ 2) 

निरुपाधिः- जो उपाधि रदित हो । 

निरीश्वरा- जिस पर कोई अन्य नियन्त्रण करनेवाट 


नहीं हे । 
नीरागा- जिसमे से राग द्वेष निकट गये हां । अथाः 
रागद्रष रहित हो । | 
रागमथिनी--रागद्धेप अभिनिवेशादि ष्टेशों को दूर करः 
वादी । 


निमदा- जिसमे किसी प्रकार का मद्‌ ( आसिमान ) नहो 
मदनाशिनी-मदं धत्तर अश्नाति । 
जो मद्‌ धत्तर को खनेवाी | कामक्रोधादि जन्य जो मठ 
हँ उनको नाश करनेवाी । 
निरिचन्ता निरहङ्कारा निर्मोह मोहनारिनी । 
निमेमा ममताहन्त्री निष्पापा पापनाश्चिनी ॥६८॥ 
निश्िन्ता- दुःखजनक. जो स्प्रति दै उससे सु । जसे. 
कहा दै- 
“चिन्ता चिता समा ज्ञेया चिन्ता वे बिन्दुनाधिका । 
चिता दहति निर्जीवं चिन्ता ददति जीवितम्‌ ।1* 
निरहङ्कारा-अहङ्कार जो देहाध्यास दै उससे मुक्त । 
निर्मोदा- मोह जो अज्ञान दै उससे रदित । 
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मोहनाशिनी- मोह जो अज्ञान दै उसको नाश करनेवाटी । 

निमेमा--मसता से रहित । 

ममताहन्त्री- ममता को दूर करनेवाखी । 

जेसे-- 

“स्वकमंव्याघ्रेण स्फुरति निजकाटादि महसा । समाघ्रातः 
साक्षाच्छरणरदिते संसतिवने ! प्रिया मे पुत्रो मे द्रविणमपि 
मे मे गरृहभिद, वदन्नेवं मे से पट्युरिव जनो याति सरणम्‌ ।” 

मसता विशिष्ट मनुष्य पञ्च को तरह मारा जाता हे । 

निष्पापा - पापरदिता । 

पापनारिनी-पापों को नाश करनेवाी। जेसे देवी- 
भागवत से आया दै- 





प्रणम्य शिरसा देवीं न सपापेतििप्यते | 
सर्वावस्थांगतोऽवापि सक्तो वा सर्वपातकैः ॥ 
दुग दृष्ट्‌वा नरः पूतः प्रयाति परमं पदम्‌ । 
निष्करोधा क्रोधशमनी निरोभि खोभनािनी | 
निःसंज्ञया संश्चयद्ची निभवा भवनाशिनी ॥६९॥ 
निष्कोधा- भक्तों के अरिषट्‌ वगे को शमन करनेवाटी 
अर्थात्‌ नाश करनेवाखी । क्रोध जो है वह सवसव नाश करनेवाला 
होतादे। जेसे गीता मे- 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः संमोदात्‌ स्परतिविभ्रमः। 
स्पृतिध्र शाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशास्रणश्यति ॥ `` 
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डोसे छिव है- 
क्रोधयुक्तो यञ्नपति यज्जुहोति यद्च्चंति । 
स तस्य हरते सवमामङ्कम्भो यथोदकम्‌ ॥ 
निखोभा- रोभरदित क्योकि छोम भक्तो को नाश करता दै। 
त्रिविधं नरकस्येदं हारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा खोभस्तस्मादेतत््रयं स्यजेत्‌ । 
छोभनाशिनी-लखोभ को नाश करनेवाटी । 
निःसंशया- जिसमे कोई सन्देह नदीं दै । जेसे- 
‹“द्विद्यन्ते सवसंशयाः” 
निभवा--उत्पत्तिरदिता । यथा- 
अनादिमत्‌ परत्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते । 
भवनाशिनी-भवं संसारं नाशयति या सा- जन्म-मरण को 
नाश करनेवाखी । जसे शक्ति रहस्य मे- 
“नवम्यां शुङ्कपक्षे तु विधिवत्‌ चण्डिकां चपः । 
धृतेन स्ापयेद्यस्तु तस्य पुण्यफरं श्यणु ॥ 
दशपूर्वान्दशापरानात्मानच्वविशेषतः । 
भवाणैवात्‌ समुद्ध,त्य दुर्गाखोके महीयते ।।” 


निविक्रल्या निराबाधा नि्भेदा भेदनाश्चिनी । 

निनाशचा मृत्युमथनी निष्किया निष्परिग्रहा ॥१००॥ 
निर्विकल्पा- जिसमे कोई विकल्प नहीं दे । 
निरावाधा-बाधारदहित। 


((-0. 98011 11181800 ©॥1 (?18011||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 €8104011 





रुटितासहखनाम ७७ 





आ जि क क क (यः क क आ, क क जक क क आकः क 


निभेदा- भेद्रदित 1 यथा, “सवखल्विद्‌्रह्य 1” 
यथा कूमपुराण मे- 
(त्वमसि परमा शक्तिरनन्ता परमेष्ठिनी । 
स्॑भेदविनिमुक्ता सर्वभेदविनाशिनी ॥ 
भेदनाशिनी- सव भेदो को नाश करनेवाखी । 
जसे, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ज्रह्य ।“ 
निर्नाशा-- भक्तों को मृत्यु पाश से छंडनेवारी । 
म्रत्युमथनी- अस्त स्वरूपा । 
निष््रिया-क्रिया रदित) 
निष्परिग्रहा- परिग्रह से रदित । एकाक 1 एकमेवाद्विती- 
यं ब्रह्म । | 
निस्त॒खा नीरचिङ्करा निरषाया निरत्यया । 
दुभा दुगमा दुर्गा दुःखदन््ी सुखप्रदा ॥१०१॥ 
निस्तुखा-कोई भी पदाथं ठेसा उपर्न्ध नहीं जिसके साथ 
इसकी तुरना की जाय । 
नीटचिकुरा जिसके चिङ्कर~ऊुन्तलकेश नीटे हं । 
निरपाया-नाशरदित । 
निरत्यया--अत्ययो अतिक्रमः । अतिक्रम से रहित । 
दुकुभा-योगिनामपि असाध्या योगियों के च्यि भी 
अगम्य । 
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दुगंमा- दुःखेन श्राप्यते क्रेशेनाप्यधिगन्तुमशक्या-व्टेश से 
्राप्त होने योग्य । 


दुगंम एक राक्षस का नाम था उसे मारने से भी इसको 
दुगमा कहते हैँ । 
माकण्डयपुराण मे-- 
अत्रेव च वधिष्यामि दुगंमाख्यं महासुरम्‌ । 
दुगां देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति ।। 
दुःखहन्त्री - दुःखों को नाश करनेवाटी । यथा- 
दुगे स्यृताहरसिभी तिमशेषजन्तोः। 
जिसके स्मरण करने से दुःख नाश हो जाते दं । जनन आर 
मरणरूपी दुःख नाश करनेवाटी । 
सुखप्रदा - एेदिक आयुष्मिक कवल्य जो सख दै उन्हें देने 
वाढी। जंसे- 
८श्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणां ओगश्च मोक्षश्च करस्य एव 
उपनिषद्‌ “रस९५ एवायं छच्ध्वा आनन्दीभवति |“ 
दष्टदूरा दुराचारशमनी दोपवजिता । 
सवज्ञा सान्द्रकरुणा सपानाधिकवजिता ॥१०२॥ ` 
दुष्टदूरा-दोषवाटठे ( पापियों ) को अप्राप्न “न भजन्तिङकुत- 
कंज्ञा देवीं विश्वेश्वरीं शिवाम्‌ ।' 
दुराचारशमनी-शाख्रविरुद्राचार को शमन कर ठेती है। 
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अपनी उपासना करनेवाटों का नित्यकर्मानुष्ठनादि के प्रयवा- . 
यादि अकरण दोष दूर हो जाते हें । 
नित्यकर्मानवुष्ठानान्िषिद्धकरणादपि । 
यत्पापं जायतेपुंसातत्सवं नश्यति द्रुतम्‌ ॥ 
दोपवजिता-रागद्र षासिनिवेश से वर्जित । 
९ ¢ ८ ¢ सववित्‌' 9 
सवेज्ञा- सव जानातीति सवेज्ञा "यः सवज्ञः स सवंवित्‌ 


क कछ 


श्रति में आता दे। 


ह) 
(^ 


सान्द्रकरुणा- जिसकी करुणा वहत हती दे । माता पुत्र पर 
नैसर्गिकी सान्द्रकरुणा करती दै 
कुपुत्रो जायेत कचिद्पि कुमाता न भवति । 
समानाधिकवजिता- समान ओर अधिक से वजित न कोई 
उस भगवती के समान दै ओर न कोई उससे अधिक दे । 
सवंशक्तिमयी सवमङ्कखा सद्‌गतिप्रदा । 
सर्वेश्वरी सर्वमयी सवेमन्तरस्वरूपिणी ॥१०३॥ 
स्ेशक्तिमयी- सम्पूण देवता्रन्द्‌ की शक्ति का समूह 
सरूपा दे । जसा पच्चरात्र खक्ष्मीतन्तर ने आया दै- 
महार्ष्मीरदहलक्र पुनः स्वायंभुवेऽन्तरे । 
हिताय सवंदेवानां जाता महिषमर्दिनी ॥ 
मदीया शक्तिटिशा ये तत्तद्‌ देवशरीरगाः। 
आयुधानि च देवानां यानि यानि सुरेश्वर ॥ 
मच्छक्तयस्तदाकाराः आयुधानितदाऽभवत्‌ । 


(-0. ऽ\/811। 11180800 © (?18011||) \/€५8 ॥५|।५।1। \/2/8/851. [14260 0 66800011 


८० ` -छुङितासदहस्रनामं 





अर्थात्‌ सव प्रकारकी आधिभौतिकः आधिदेविक, आध्यासििः 
वेज्ञानिक, आधिक ओौर नेतिक आदि सम्पूणं शक्तियां भक्ति कं 
आराधना से उपख्न्ध हो जाती है । 
सवेमङ्गखा- सब प्रकार कै मङ्गर को देनेवाटी जैसे देवं 
भागवत मे आया है- 
शोभनानि च श्रेष्ठानि या देवी ददते हरेः । 
भक्तानामातिहरणी तेनेयं सर्वमङ्गटा ॥ 
सद्गतिप्रदा- ब्रह्म की गति को देनेवाखी । 
सेषा प्रसन्ना वरदा चृणाम्भवति मुक्तये । 
इस , भगवती को प्रसन्नता मे मोक्षरूपी सद्गति प्राः 
होती हे | 
त्रिकाङं पूजयेद्यस्तु चतुद श्यां नराधिप । 
स गच्छति पर स्थानं यत्र देवी व्यवस्थिता | 
सवेश्वरी-सव की स्वामिनी; सव पर अनुशासन करने 
वारी । ब्रह्मा आदि देवता वायु आदि पच्चभूत सव पर शास 
करनेवाटी । 
सवेमयी - प्रथिव्यादि जितने तत्त्व हैँ उन सव मे मिटी हई 
सवंमन्त्र्वरूपिणी- जितने मन्त्र हे वे है जिसके स्वरूप 
जैसे छिखिा दै-“मन्त्रात्मका हि देवाः 1” 


सवयन्त्रात्मिका सवेतन्त्ररूपा मनोन्मनी । 
माहे्री महादेवी महालक्ष्मी खडग्रिया ॥१०४॥ 
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सवयन्त्रात्मिका- सम्पूणं जितने यन्तर हैँ वे ही जिसके स्वरूप 
हँ । अर्थात्‌ सम्पण प्राणियोका यन्तरारूढवत्‌ परिचाखन करनेवाखी । 
सवेतन्त्ररूपा- सम्पूणं तन्त्रो ने जिसका निरूपण क्रिया है । 
जेसे कदा दै--रघुवंश के दृशम सगं मे । 
वहुधाऽप्यागमे सिन्नाः पन्थानः सिद्धिदेतवः। 
त्वय्येव निपतन्त्येते सखोतस्विल्य इाणेवे ॥ 
इस प्रकार साधक को भगवती का तन्त्रात्मक रूप का 
चिन्तन करना वताया दे । 
मनोन्मनी- मन को ख्य .करनेवाखी । 
जसे का 
श्र. सध्यादष्टमं स्थानं ब्रह्मरन्ध्रादधस्तन । 
मनोन्मनीति कथिता तद्रपा परमेश्वरी ।। 
मनोन्मनीरूपा शिव की शक्ति दै। जेसे-त्रिपुरोपनिषद्‌ 
मे आयादे। 
निरस्तविषयासङ्ग' सनिरुद्ध' मनो्टदि । 
यदा याल्युन्मनीभावं तदा तत्परमं पदम्‌ ॥ 
उन्मनी योगशास्त्र मे एक मुद्रा का नाम कहा गया है । जेसे 
आया दे- 
नेत्रे ययोन्मेषनिमेषयुक्ते 
~ वायुयंथावजितरेचपूरः । 
मनश्संकल्पविकल्पशून्य 
मनोन्मयी सा मयि सन्निधत्ताम्‌ । 
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ध्यान ध्याठु ध्येय भाव जिस अवस्था मे एक हो जाता द 
उसे मनोन्मयी अवस्था कहते दै । 
माहेश्वरीत्रिगुणातीत महेश्वर की शक्ति । जेसे महेश्वर का 
स्वरूप आया हे । छिङ्गपुराण मे- 
तमसा काटरुद्राख्यः रजसा कनकाण्डजः 1 
सतच््वेनसवगोविष्णः नेगण्येन महेश्वरः ॥ 
महेश्वर की शक्ति--अर्थात्‌ महेश्वर स्वरूप जो आत्मा दै 
उसकी शक्ति । 
महादेवी- महती च सा देवी च महादेवी स्वयं महादेवी । 
महा~प्रमाण से अगम्य जिसका शरीर दै वह महा । 
लेसे देवीपुराण मे आया दै- 
बृहदस्य शरीरं यदप्रमेयं प्रमाणतः । 
धातुमहेति पूजायां महादेवी तत.स्पृता ॥। 
सोमात्मको वुर्देबो महादेव इति स्मरतः । 
सोमात्मकस्य देवस्य महादेवस्य सूरिभिः ॥ 
«शालग्रामे महादेवी” देवी के तीथ के वर्णन महालक्ष्मी में 
आता हे । 
महारक्ष्मी- महती च सा लक्ष्मीः महाविष्णु की शक्ति- 
स्वरूपा । तन्त्र में इसका वणन आया दै- 


महाट्लामकं देवं सखि क्षपयतीति च । 
महारसा महाटक्ष्मीरिति च ख्यातिमागताः ॥ 
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0 । स हे 
माकण्डयपुराण मे आया दै- 
सवस्याद्या महालक्ष्मी किगुणा सा व्यवस्थिता । 
धोम्य ने त्रयोदश वर्षकी कन्या को महाटक्ष्मी कदा दै । त्रयो- 


दशे महाटक्ष्मीः | 
“मृडप्रिया” मड कहते हँ सुख को । सुखरूपी जो शिव दै 
उसको सुखरूपिणी शक्ति। जेसे महिश्नस्तोत्र मे आया है- 
“जनसुखकृते सच्चो द्विक्तौ खरडाय नमोनमः 1 
दारूपा महापूज्या महापातकनारिनो । 
ठामाया महासा महा्क्तिमंहारतिः ॥१०५॥ 
मदारूपा-- मदान्‌ जो पुरूष दे । 
विराट खूप को धारण करनेवाली । महापूज्या वड़ी पूजा 
के योग्य अर्थात्‌ ब्रह्मादि शिव पयंन्त सव की पूजा के योग्य | 
सव देवता आपकी पूजा करते हे । 
महापातकनाशिनी - ब्रह्मदटयादिक जो घोर पाप हे उनका 
नाश करनेवाद्धी । 
करृतस्याखिटपापस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपिवा । 
प्रायश्चित्तं परं प्रोक्तं परास्मरतेःपदस्मरतिः॥ 
अर्थात्‌ भगवती के पाद्चरणों को स्मरण करने से ही सव 
पाप द्र हो जाते दे। | 
महामाया-सारे संसार को विष्ण आदि को बोध करनेवादी 
शक्ति को महामाया कहा हं । 
माकंण्डेयपुराण मे आया दै- 
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“ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ।” 
वखादृाकरष्य मोदाय महामाया प्रयच्छति | 
तन्व्रान्तर मे- 
आमोद्‌ युक्त व्यसनासक्त जन्तु"करोति या । 
महामायेति सम्प्रोक्ता तेन सा जगदीश्वर ॥ 
महासत्वा- महान्ति सत्वानि यस्याः सा । सम्पूणं जगत्‌ का 
निर्वाह की शक्तिवाटी । सारी जगत्‌ का निर्वाह करनेवाटी । 


महाशक्तिः-कुण्डछिनीरूपा भगवती महाशक्ति । जसे श्रति 
मे आया दै- 


न तत्समन्चाभ्यधिकन्च श्यते" जिनसे वड़ी शक्ति कोई नहीं दै । 
महारतिः- विषय रति से भी करोड़ों गुणा अधिक प्रीति 
` सम्पन्न । यद्रा कामेश्वर की शक्ति होने से महारति इसे 
कहते हे । 
महामोगा महेखचर्या महावीर्या महाबला । 
महाबुद्धिमंहासिद्धिमंहायोगेखरेखरी ॥१०६॥ 
महाभोगा~सारा ब्रह्माण्ड जिसका भोगस्वरूप दे । 
मदैश्वर्या=महान्‌ जिसका रेश्वयं हे । 
महावी्या=महातेजस्विनी, अद्वितीय पराक्रमशीट । 
महावखा=मदहा वख्वाटी । 
मदाबुद्धिः=महती बुद्धि । जिस बुद्धि के जानने से को$ भी 
। चीज अछती नदीं रहती अर्थात्‌ जिस भगवती की आराधना से 
। सव ज्ञान हो जाता हे । 
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महासिद्धि-जिसकी उपासना से अणिमादि सिद्धियां प्रगट 
दो जाती दे। 
स्कन्दपुराण मे आया दै- 
रसानां स्वत ॒ उद्ासः प्रथसा सिद्धिरीरिता । 
न्द्र रनभिभूतश्च द्वितीया सिद्धिरुच्यते ॥ 
अधसोत्तमतााव स्वृतीया सिद्धिरुत्तमा । 
चतुर्थीं तुल्यता तेषा मायुपः सुखदुःखयोः ॥ 





कान्तेवेटस्य वाहूल्यं विशोका नाम पच्चमी । 
परसमात्मपरस्वेन तपोध्यानादिनिषए्ता ॥ 
पष्ठी निकासचारित्वं सप्रमी सिद्धिरूच्यते । 
अष्टमी च तथा ग्रोक्ता यत्र कचनशायिता ॥ 
महायोगेश्वरेश्वरी महतां योगेश्वराणां ईश्वरी । वड योगियों 
को योगशक्ति देनेवाखी 1 
महातन्त्रा महामन्त्रा यहयन्त्रा मह्‌ासना) 
न 
हायागक्रसाराभ्या महाभरवप्लिता ॥ १०७] 
महातन्त्रा~-अनेक प्रकार के तन्त्रं का विस्तार करनेवाखी । 
जसे सौन्दयंखहरी मे आया दै- 
चतुः षष्ट यातन्त्रैः सकलमपि सन्धाय भुवनम्‌ । 
सितःस्तत्तस्सिद्धिः प्रसभपरतन्त्रः पडयुपतिः ॥ 
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परस्त्वभ्निबेन्धा अखिदपुरुषारथेकवटना । 
स्वतन्त्रते तन्त्रं क्षितितटखमवातीतरदिदम्‌ ॥ 
महातन्त्रा - महामन्त्र=सम्पूृणं विद्याओं का श्रीविद्या दी| 
महातन्त्र है । जसे, नियतन्त्र मे ट्खिा दै- 
श्रीविद्यवतु मन्त्राणां 
रुडिता विद्यया विद्या मन्यामन्त्रेणवाऽमुना । 
यन्त्रमन्यत्समवेत्ति योऽसौ स्यान्मृटु चेतनः ।।” 
महायन्त्रा~श्री यन्त्रखरूपिणी श्रीयन्त्र मे सभी यन्त्र आया हे । 
महासना- क्षित्यादि छव्वीस तत्व जिसके आश्रय मेंदै। 
जसे आया दै- 
एषा भगवतीसवंतत्वान्याश्रित्य | 
महाराध्या-महायाग का जो क्रम दै उससे आराधना | 
करने के योग्य । ब्रह्मा के अंशभूत अदः अक्षोभ्यादि चतुः पष्ट | 
योगिनी पूजा से इसे महायाग कहते है । उस महायाग की 
जिसको सृष्टि स्थिति पर संदारकारी तत्व को महाभेरव कदा दै । 
यह पद्मपुराण में प्रकरण आया है- 
| “शंभुः पूजयते देवीं मन्त्रशक्तिमयीं शिवाम्‌ । 
अक्षमाखाङ्खतं धृत्वा न्यासेनेव भवोद्धवः । 


महेश्वर महाक्पमहाताण्डवसाक्षिणी । 
महाकामेश्चमहिषो महात्रिपुरमुन्दरी ॥१०८॥ 
महेश्वरमहाकल्प महाताण्डवसाक्षिणी-महाप्रख्य मे विश्व 
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का उपसंहार करने का जो ताण्डव नरद है, टीटा है उसमे सिवाय 
इस शक्ति के ओर कोई भी समथं नहीं दै। उस महाताण्डव को 
संहार की साक्षी देनेवादटी अप ही हैं | 
पच्वदशी में आया दे-- 
“कर्पोपसंहरणकद्पितताण्डवस्य । 
देवस्य खण्डपरशोः परभेरवस्य ॥ 
पाशांक्ुशेक्षवशरासनपुष्पवाणेः। 
सा साक्षिणी विजयते तवमूत्तिरेका ॥ 
एषा संहत्य सकटं विश्वं क्रीडति संक्षये । 
लिङ्गानि सवंशरीराणां स्वशरीरे निवेश्य च ॥ 
महाकामेशमदिषी-महदाकामेश-शिव~उसकी कृताभिषेका पटर 
महिषी । | 
महात्रिपुरसुन्दरी-माद्रमानमेयानां चरयाणां मा, मान मेय 
इन तीनों को अपने मे रखनेवाटी । 
चतुःपष्ट्युपचाराद्या चतुःपशटिकलामयी 1 
महाचतुःषष्टिकोटि यो शिनी गणसेविता ॥१०६॥ 


चोसट जो उपचार दै उनसे भगवती की पूजा की जाती दे 
जिनका परड्युराम ने कल्पसूत्र मे वणेन किया दै । इसके अति- 
रिक्तं ओर भी आठ उपचार तन्त्रो मं आये हें | 
यथा-- 
शिवपाद्प्रसूनानां धारणं चात्मरोपणम्‌ । 
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परिवारविसषिश्च गुरुभक्ताचनं तथा | 
शेवपुस्तकपृजा च शिवाभ्ियजनं ततः । 
शिवपादोदकादानं साङ्ग प्राणाथिदहोत्रकम्‌ ॥ 
एते चतुःषष्टि युता उपचाराः द्विसप्ततिः । 
चतुःषष्टिकखामयी=चोसरठ कटा जिसमें दै। कथाकोशमं 
आया हे-- 
वंलक्षण्येन गणितास्तान्निष्छरष्य टिख्यन्ते अष्रादशटिपिवोध- 
स्तल्टेखनशीघ्रवाचनेचित्रम्‌ बहुविधभापाज्ञानंतत्कवि ताश्रतनिगदि- 
ता द्य.तम्‌ वेदा उपवेदाश्चत्वारः शा्तराङ्गषटके द्वे तन्यपुराणस्प्रतिकं 
कान्याट्ङ्कारनाटकादिद्र शान्तिवश्याकपेण विद्ध पोारणमारणानि 
, षट्‌ । गतिजख्नरष्टःयाग्त्यायुधवाग्रोतः स्तम्भसप्रकं शिल्पम्‌ । 
गजहयरथ नरशिष्षा सासुद्िकम सूदगार्डकाः तत्तत्‌ सुशिरानद्धः 
धनेन्द्रजारच्रययगीतरसवादौ रन्नपरीक्षाचौ्य धातु परीश्षाप्य- 
दृश्यत्वम्‌ । इति भा्रसुधियोक्तानिष्टछृष्यकटाश्चतुःपष्रीति । 
कटाशव्द्‌ तन्त्रपरक दै । चतुः षष्टितन्त्र मे वामकेश्वर तन्त्र 
मे वताय हँ जिन्हं हमने सोन्दय॑हरी के (चतुःषष्टयातन्त्रे' इस 
श्छोक में प्रतिपादित किया हे । 

, अक्षोभ्यादिशक्ति अष्टक ओर महाचतुः षष्टि को योगिनीगण 
शेखर उनकी स्वामिनी कोटि संख्यक जो गण देँ वे उनके पीछे 
सेवामें ख्गेदँ येश्रीविद्यामे चतुषष्टिकटछा दै। एक र्मे 
एक-एक करोड हें । 
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भीरी 
नी, 9 2 9 9 क क क क जो अः जि कज कः 


६ नो त्रेखोक्यमोहिनी ८ नौ ) चक्र है इनमे प्रतिचक्र मे भिन्न- 
भिन्न चतुःषष्टि कोट्यात्मक संख्यक यो गिनीनृन्द्‌ रहते दँ । इन्दीं 
योगिनीओं से जो सेवित दे । 

मयुविदा चन्द्र विघाचन्द्रमण्डलमष्यगा | 
चारुरूपा चार्हदासा चारुचन्द्रकडाधरा ॥ ११०, 


ज क श जो जो कः कक 





मनुविद्या=भगवती की उपासनामन्वादि ने की थी वही 
मनुविदया दे। यथा-- 
मनुचन्द्रः्वेरश्चखोपायुद्रा च मन्मथः | 
अगस्तिरथिः सयश्च इन्द्रः स्कन्दः शिवस्तथा ॥ 
क्रोधभ्चारकोदेव्याः द्रादशामी उपासकाः । 
ये मनुविद्ा ओर चन्द्रविद्या रूपा भगवती स्वयं दे । 
चन्द्रमण्डटमध्यगा=चस्द्रमण्डल के वीच जानेवारी कुण्डटीं 
का सहसखाकं मे चन्द्रभेदन करना दै उसे चन्द्रमण्डटखमध्यगा 
वताया हे । 
शिवपुराण मे आता दै- 
अहमभिः शिसेनिषएठः त्वं सोमशिरसि स्थिता । 
अभिपोमात्मकं विश्वमावाभ्यां सम्प्रतिषितम्‌ ॥ 
चारुरूपा=षूप टावण्य उत्तम एवं सुन्दर दै । जिसका रूप 
वणन सोन्दर्यछहरी ने आय! है । ` 
(त्वदीयं सोन्दय तुहिनगिरिकन्ये तुख्यितुम्‌ 1“ 
चारुहासा-मन्दस्मितं परमानन्द को देनेवाखा दे | 
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मि भि जि ति जि ज ० म त ज 


चारुचन्द्रकराधरा~प्रहणीय चन्द्रमा की जो कटा हं उनका 


धारण करनेवाटी आप हैं । 
चराचरजगन्नाथा चक्रराजनिकेतना । 
पावती पञ्नयना पद्मरागसमप्रमा ॥१११॥। 


„4 हीति ॥ 1 -#ं † १ च 


ऋका ` > 


जंगम ओर स्थावरात्मक जो संसार दै उसकी अधीश्वरी । 

चक्रराजनिपेविता - त्रेखोक्यमोहनादि जो श्रीचक्र भवयो 
ल्यात्मक निवासष्थान दै उसमें निकेतन आपका दे । 

पावती =पवेतराज की कन्या । 

पद्मनयना= पद्मपत्र के समान जिसकी आंखें दं 1 । 

पद्मरागसमप्रभा=पद्म की अरुणिमा के समान कान्ति जिसकां 
सम्पन्न हे | 


पञ्चप्रेतास्नासीना पश्चन्रह्मस्वरूपिणी | 
चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानधनरूपिणी ।११२॥ 


पच्च~पच्चग्रेत जो ब्रह्मरुद्रादि द उनके उपर आसन वनाकर 
वेठनेवाी । 
ल्लेसे ¢ ४ हे 

जसे ज्ञानार्णव मे आया हे । 
पच्चप्रेतान्‌ महेशान त्र. हि तेषान्तु कारणम्‌ 1 
निर्जीवा अविनाशास्ते नित्यरूपाः कथं वद्‌ ॥। 

इस प्रकार देवी ने पृढा- 
साधु ष्रष्टस्त्वया भद्रे पच्वप्रेतासनं कथम्‌ । 
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हे भद्र आपने उचित प्रश्न किया है कि पांचप्रेत भगवती के 
आसन क्यों हे । 
ये पांचप्रेतनिश्चल- 
ब्रह्माः विष्णु, रुद्रः ईश्वर ओर सदाशिव । 
पच्चप्रेता वरारोहे निश्चला एव ते सदा । 
वामाशक्तिस्तु सा ज्ञेया ब्रह्मा प्रेतो न संशयः ॥ 
बरह्मणः परमेशानी कतर त्वे सरष्िरूपकम्‌ ॥ 
शिवस्य करणं नास्ति शक्तस्तु करणं यतः। 
सदाशिवोमहाप्रेतः केवटोनिश्चखो भवेत्‌ । 
शक्व्याविनाकृतोदेवि कथश्िद्पि न क्षमः ॥ 
पच्चव्रह्मरूप से स्थित ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव एवं 
सद्योजात ये पच्चन्रह्म टै । ये ही इसके स्वरूप हे । 
` आकाशादि पश्चभूत को प्रकट करनेवाटी यज्ञवेभव में 
आया है । 
एक एव शिवः साक्षात्स्यज्ञानादिटक्षणः । 
विकाररदितः शुद्धः स्वशक्त्या पच्चधा स्थितः | 
सरष्टि स्थिति आदि पच्च छरत्य की शक्ति दै वद्‌ सद्योजातादि 
पच्च रूप मे हई" दे । 
चिन्मयी-चिच्छक्तिस्वपिणी अभेद्‌ परमोत्करष्ट आनन्द जिसका 
स्वरूप परमानन्दा दै । “योवे भूमा तत्सुखम्‌” 
विज्ञानघनरूपिणी विज्ञानघन दी जिसका स्वरूप हे । 
यो विज्ञाने तिष्ठनविज्ञान मन्तरोयमयन्तीतिश्रतेः। 
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विज्ञान मे ठहरा हुआ ओर विज्ञान जिसका अन्तर दै उन 
दोनों का समष्टयात्मक रूप विज्ञान रूप है । 


ध्यानध्यातरध्येयस्पा धर्माधमंविवजिता | 
विश्वरूपाजागरिणी स्वपन्तीतेजसास्मिश्ा ॥११३॥ 


चिन्ता-मानसज्ञान । 
परत्येकतानता=ध्यानध्यावृध्येय ज्ञानज्ञादृज्ञेयाख्य त्रिपुरी रूपा । 
धर्माधमेविवरजिता~धर्माधर्मं से विवि । 
“चोद्नाटक्षणोधमेः किसी कतव्य मे प्रवृत्ति कराना | 
अधमे-निपिद्धकमेजन्य जो है उसे अधर्म कहते हैँ । 
धर्माधमे कहते है वन्धमोक्ष उससे वजित । 
त्रिपुरोपनिषत्‌- 
न निरोधो न चोत्पत्तिने वन्धो न च साधकः | 
न सुमु्चनेवेुक्तिरित्येषापरमाथंता । 
धर्माधमंभाव से रहित । 
विश्वरूपा=सष्टिक्रम मे पदे जो तम का सगं दै उसके वाद्‌ 
महत्सगं उसके वाद्‌ पच्चतन्मात्रा फिर सृष््मभूतशव्दादि । . उनमें 
पच्चज्ञान शक्ति, पच्चक्रियाशक्तियां होती है । उनमें पटे व्यष्टि 
रूप से श्रोत्ादि ज्ञानेन्द्रिय को वनाती है। समष्टि रूप में अन्तः 
करणादि उसमे भी व्यष्टिरूप मे वागादि पञ्चेन्द्रिय फिर समष्टि 
रूप में भ्राण को एवं अन्तःकरण को फिर व्यष्टिरूप मे वागादि- 
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कीसी ॥ 


करण को उत्पन्न करते दै । शब्दादि से गगनादि स्थूखभूत पच्चक 
होते हे । व्यष्टिजीवात्मक एवं समष्टि जीवात्मक । 
्रविध्यमोपनिषदाम्मतम्‌ । 
जाम्रत्छप्रषुपुपि मे ये करयदै } 
ष्टि स्थिति ओर संहार । 
खष्टिरूप से जाग्रदवस्था ( जाग्रदवध्था मे सरष्टिरूप अर्थात्‌ 
व्यवहार हें ) । 
विश्वरूपा-सारा विश्व जिसका रूप हो जाता दै! जेसे, 
विष्णुपुराण में आया दै । 
यथा हि कदटीनामत्वक्पच्रान्यानदृश्यते । 
एवं विश्वस्यनान्यत्वंस्वर्श्थादीश्वरदृश्यते ॥ 
देवीभागवत मे- कि 
वटपव्रशयानाय विष्णवे वाखलूपिणे । 
श्खोकाधन तदृप्रोक्त' भगवलयाखिखाथकम्‌ ॥ 
सवं खल्विदमेवादं नान्यदस्तिसनातनम्‌ । 
सखपन्ती तेजसास्मिका~स्वप्रावस्था में तेजस्‌ रूपवाटी । ` 


सुता प्रज्ञातिमिका तुर्या सर्वायस्थाविवनिता । 
सृष्टिकर ब्रह्मरूपा गोपत्री गोविन्दरूपिणी ॥११४॥ 
सुप्र भ्रज्ञास्मिका सुपुपति दशा मे प्रज्ञात्मिका भरज्ञानवन । सर्वा- 


वस्था विवजिता तुरीया में स्वप्न, जाग्रत्‌ ओर सुपु विश्वतेजस' 
ओर ्राज्ञ इन सब अवस्थाओं से रहित दै । 
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तुरीयं नाम परधामतदाभोगश्चमच्िया । 
भेदेऽपिजाग्रदादीनां यो गिनस्तस्यसम्भवे ॥ 
व्यष्टि ओर समष्टि से भिन्न जो अवस्था दै वह्‌ तुरीयावष्था 
दे। जेसे भगवान्‌ शिव ने कदा दै- 
प्राणायामादिककरत्वा स्थूटोपायं विकल्पम्‌ । 
अविकलट्पकरूपेणस्वचित्तेनस्वसम्बिद्‌ा 
तुरीयावस्था का वणन उपनिषदों मं इस प्रकार आया दै- 
“८शिवमद्र तं चतुथन्मन्यन्ते स॒ आत्मा स विज्ञयः” 
सोन्दयंल्दरी मे- 
तुरीया काऽपित्वं दुरधिगमनिःसीममदिमा । 
सुपुपि में प्रज्ञारूप मे तुर्यावस्था में सुप्रा सव अवस्थाओं से 
वजित ब्रह्मरूपा होकर के वह महामाया सष्टिका निर्माण करती 
हे ओर गोविन्द्‌ रूप होकर के सृष्टि की रक्षा करती दे । 
जेसे किं सोन्दथंखहरी मे आया दै- 
“जगत्सूते धाता हरिरवति रुद्रः क्षपयति 1" 
विष्णुपुराण मे आया दे- 
५ब्रह्याविष्णुशिवा ब्रह्मन्‌ प्रधानान्रह्मशक्तयः”' 
गोपनं जगतः स्थितिः जगत्‌ को स्थिति करनेवाटी । 
गोविन्द्‌ रूप से भगवती संसार की रक्षा कर रही दै। जैसे 
कि हरिवंश मे आया दै- ` | | 
प्रका प्रथमोभागः उमादेवी यशस्विनी । 
व्यक्तः सवंमयो विष्णः स्रीसंगोखोकभावनः ॥ ` ` 


| 
| 
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नि चिं ऋ 


भागवत मे आया दै- 
अहमिन्द्रो हि देवानां त्वं गवामिन्द्रतां गतः । 
गोविन्द्‌ इतिनाभ्ना ्वांभुवि गास्यन्ति मानवाः ॥ 
हरिवंश पुराण में इस प्रकार आया दै- 
गोरीशा तु तथा वाणी तां च विन्दयते भवान्‌ । 
गोविन्दस्तु ततोदेव मुनिभिः कथ्यते भवान्‌ ॥ 
संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीरवरी । 
सदाशिवाऽनुग्रहदा पञ्चद्त्यपरायणा॥११५॥ 
संहारिणी रद्र रूपा=संहदारः- जगत को परमाणु के रूप में 
सारा ध्वस्त तमोगुणप्रधान सारा ईश्वर दे उसमें रुद्रस्वरूपा दं । 
हे मातः ! संदाराक्रीडा से अप रुद्ररूपा दै- 
“रुजं द्रावयतितस्माद्रुद्रः पञ्चपतिः स्मृतः ।” 
वेद्‌ मे- 
"प्राणावावर्द्रा एतेदीदं सवं रोद्यन्तीति ॥ 
सारे संसार को रुटनेवाी शक्तिरुद्रशक्ति दै । रत्‌ दुःख 
दुःखके कारण को जो दटाता है उसे रुद्र कहते देँ । 
तिरोधानकरीश्वरी=आच्छादन को तिरोधान कहते है । पर- 
माणु आदिं का प्रकृति में ख्य को तिरोधान कहते हे । 
लेसे, त्रिपुरासिद्धान्त मे आया दै- 
अभक्तानां च सर्वेषां तिरोधानकरी यतः । 
श्रीतिरक्किरणीतस्मास्परोक्तासत्यंव रानने ॥ 
तिरोधान ओर अयुग्रह, वन्ध एवं मोक्ष के नाम दे । 
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प्चकृत्यपरायणा-पच्चछ्रत्य मे ख्गी हई । पच्चकृत्य वं 
खष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव ओर असुग्रहकरण । 
५जगत्‌ जन्मस्थितिध्वंस तिरोधानेक कारणम्‌ । 
भूतभोतिकभावानां नियमस्येतदेव दि 1!” 
देवीभागवत में आया दै- 


"- 
ज~ 


सा विश्वं कुरुते कामं सा पाटयति पालितम्‌ । 
कल्पान्ते संहरत्येव त्रिरूपा विश्वमोहिनी ॥ 
तया युक्तः छजेद्‌ ब्रह्मा विष्णुः पाति तयान्वितः। 
रुद्रः संहरते कामं तया सम्मितो जगत्‌ ॥ 
सा वधघ्रातिजगक्ृरस्नमायापारेन मोदितम्‌ । 
अह ममेति पाशेन सदच्ठेन नराधिप ॥ 
योगिनोमुक्तसङ्गस्य मुक्तिकामा भुसुश्चवः। 
तामेव समुपासन्त देवीं विश्वेश्वरीं शिवाम्‌ 
ये पच्चविधकरत्य यहां प्रतिपादित दै। सोन्दयंखदरी में 
आता है । 
` जगत्सूतेधाता हरिरवति रुद्रः क्षपयति । इत्यादि । 
भानुमण्डलमध्यस्था सेरवी मगमाकिनी । 
पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी ॥११६॥ 
भावु=मध्यस्था- सूयंमण्डर के बीच में .रहनेवाखी, क्योंकि 
सन्ध्या समय मे भगवती का ध्यान होता दै! जेसे उपनिषद्‌ में 
आया है । 
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एषोऽन्तर) दित्ये हिरण्मयः पुरुषो दश्यते । 
भगवती की भालुमण्डर की यह स्थिति दे । 
कूमपुराण से आया दै-- 
अशेषवेद्‌त्मकमेक्वेयः स्वतेजसा पूरितरोकमेदम्‌ । . 
त्रिखोकदेतं परमेष्ठिसंज्ञं नमामि रूपं रविमण्डटस्थम्‌ ॥ 
भैरवी-भेरवजी खी जो शक्तिदै उसे ( परशिव ) भीरूणां 
खीणां संहतिः भेरवी । अथः शम्भुः शिवा वाणी दिवा शम्भुः 
शिवा निशा अरुन्धती अनुसूया इन्द्राणी गोरी रूपा विषय प्रगट 
किया दं। 


नि 


खी लिङ्गशब्दवाच्या याः सर्वां गौर्य्या विभूतयः । 
स्रीटिङ्ग शब्दवाच्य सम्पूण गोरी की विभूति ह । तरिपुरा- 
चक्रोश्वरी मन्त्र से “मध्यव्रूटमे रेफ को अटग निकालने से 
भेरवीसंज्ञा होती दै द्रादशाब्दा तु भैरवी» । 
वारह वप की कन्या को भी भेरवी कहते दें । 
भगमालिनी =येश्वर्यादिषड्गुणों को जो धारण करती दै वह 
भगवती कदटाती दे । 
““देश्वर्यस्य समस्तस्य धमेस्य यशसःश्रियः | 
ज्ञानविज्ञानयोश्चेव षण्णाम्भगडइतीरितः ॥ 
कालिकापुराण मे-- 
पद्मासना-पद्ममिवासनम्‌ कमटासन में वंटी इई । 


भगवती-रेश्वयसम्पन्ना । 
| | 
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देवी भागवत में आया दै- 
उत्पत्ति प्रख्यब्चेव भूतानां गतिमागतिम्‌ । 
अविद्याविद्ययोक्तक्चं वेत्तीति भगवत्यसौ ॥ 
पद्मनाभसदोदरी=विष्ण की सहोदरी या साथ पेद्‌ा दोनेवाट 
जेसे- 
एकमेव ब्रह्म धमो धर्मीति रूपद्रयं प्रापत्‌ । 
धमेः पुमान्‌ विष्णुः धर्मी सकट्जगटुत्पाद्नभावम्‌ ॥ 
धर्मीचपरमशिवमदिषीभावम्भ्राप्ता । ब्रह्मपुराण मे आया दै- 
या मेनाङुक्षिसम्भूता सुभद्रा पूवेजन्मनि । 
कृष्णेन सह देवक्या सास्मिन्जन्मनि ङुक्षिगा ॥ 
वहीं पर जसे, पुरुषोत्तम क्षेत्र के मादात्म्य मे आया है- 
श्रीदेवीदशंनार्थाय तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 
आत्मैक्यध्यानयुक्तश्च तस्य प्रतो मुनेः ॥ 
प्रादुवेभूव त्रिपुरा पद्महस्ता सदोद्रा 1 
पद्मासने च तिष्ठन्ती 


उन्मेषनिमिषोत्पन्न विपन्न थुवनावरी । 

| सहस्रशीषंवदना सदसराक्षी सहस्रपात्‌ ॥ ११७] 

। उन्मेषनिमेष-नेत्र का खोखना ओर संकोच करना । उत्पः 
ओर विपन्न नेत्र खुख्ने से खष्टि की उत्पत्ति हो गई । निमेष कर 

| -से नाश हो गया । ५ < 


0 ज जज जी जज जि जि जी ॐ आजि ज ज की क 





((-0. 58111 1111811800 1 (7180101) \/6€५8 [५6|| 8181831. [21411260 0 66810011 


ग 


रङितासहस्रनाम ६&£. 


भ भो पो भ ज ज जि जो जः भः ज भः आः ज भोः भ तः तः ज जो आ न जः = तः आ, आ ओ भ-का भ ज, क क कन क क, 


¢“तवोन्मेपाज्नातं ` जगदिदमशेषम्भ्रख्यतः । 
परित्रातु शक्यः परिहृतनिमेषास्तव दशः 
निमेपोन्मेषाभ्यां प्रखटयमुदयं याति जगती । 
भुवनावटी=संसार रूपी आवी । 
¢ पाणिपादं © शिरोमुखम 
सवतः पाणिपादं तत्सवतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
© तिमह्लोकेसवमावर (३ © 
सवतः श्रु तिमह्छोकेसवमाचरच्य तिष्ठति ॥ 





देवीसागवत में आया दै- 
सदखनयनारामा सदस्रकरसंयुता । 
: सहस्रशीरपचरणा भाति दूरादसंशयम्‌” 
भुवनेश्वरी का वीज जिसमें से निकलता दै | 
आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी । 
निजाज्ञारूपनिगमा पुण्यापुण्यषलग्रदा ॥११८] 
आत्रह्मकीटजननी =त्रह्यासे लेकर त्रह्मादिस्तम्ब पय॑न्त ८ दहिरण्य- 
¢ (३ ^ द 
गभं से टेकर ) कीट पतङ्क तक ( खौ ) सव को उत्पन्न करनेवाखी 
वीज रूपा चौरासी खक्ष योनियों को पैदा करनेवाख । 


जलजा नवलक्षाणि स्थावरा टक्षविशितिः। 

क्रुमयो रुद्रटक्षाणि पक्षिणो दशटक्षकाः ॥ 

व्रिशद्क्षाणि पशवः चतुढक्षाणि मानवाः । 
वर्णाश्रमविधायिनी~वर्णाश्नम का विधान करनेवाली । 
जसे कूमपुराण में हिमाटय के प्रति कदा गया द | 
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अथ सा तस्य वचनं निशम्य जगतोऽरणिः । 
सस्मितं प्राह पितरं स्प्रत्वा पञश्चुपति पतिम्‌ ॥ ` 
"णुष्व चेतत्परमं गुह्यमीश्वरगोचरम्‌ । 
उपदेशं गिरिश्रेष्ठ टछिखितं ब्रद्यवादिसिः ॥ 
ध्यानेन कमंयोगेन भक्त्या ज्ञानेन चंव दि । 
प्राप्याहं ते गिरिश्रेष्ठ । नान्यथा कमेकोरिसिः॥ 
मेने ध्यानकर्मयोग .क्रिया अतः तुमे कन्या मिटी । 
्रुतिस्प्रत्युदितंसम्यक्‌ कमे वर्णाश्रमात्सकम्‌ । 
अधभ्यात्मज्ञानसदितं युक्तये सततं ऊर 1] 
धर्मात्संजायते भक्तिभक्तया संजायते परम्‌ । 
्रुतिस्परतिभ्यामुदितो धर्मो यज्ञादिको सतः ॥ 
नान्यतो ज्ञायते धमा वेदाद्धमा हि निर्बभौ । 
तस्मान्सुसुश्चुधर्माथ मद्र पं वेदमाश्रयेदिति ॥। 
निजाज्ञारूपनिगमा=आत्म स्वरूप को जाननेवाटी । वेदां मे 
जिसके स्वरूप का वणेन किया है । 
जसे कू्मपुराण से आया दै- | 
ममेवाज्ञा परा शक्तिः वेदसञज्ञा पुरातनी । 
ऋग्यजुःसामरूपेण चखर्गादो सम्प्रवत्तते ॥ 
निगम मेरी आज्ञाकेरूपमेदहे। वेद्‌ के अनुयायी अद्राइस 
शोवतन्त्र कापा भेरवादि इन तन्त्रो मे वेदिक निगम वेदके अनु- 
सार होनें से कदे गये दै । ये महादेव के मुख से निकटे हृए हँ 
जैसे देवीभागवत मे आया दै। ` 
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“सद्योजातमुखाल्नाताः पच्वाद्याः कामिकाद्यः ` 
वामदेवसुखाज्नाता दीप्ताद्याः पच्च संहिताः ॥ 
अघोरवक्त्रादुद्‌ भूताः पच्वापधिविजयाद्यः । 
पुवक्च्रादपि सम्भूताः पञ्च वेरोचनाद्यः ॥ 
ईशानवदनाज्नाताः प्रोद्गीताद्यष्टसंहिताः 1 
उध्वंस्रोतोभवा एते नाभ्यधः स्रोतसः परे ॥। 
पुण्यापुण्यफल्प्रदानपुण्य ओर पाप के फट को देनेवारी । 
स्वगं ओर नरक का फ देनेवाटी । 
ये न र्वन्ति तद्धर्मं तद्थं ब्रह्मणा कृताः । 
निरयास्ते शमनः पातयेतान्मद्‌ज्ञया । 
धमं कुवन्ति वेदोक्त' ये मद्धक्तिपरायणाः ॥ 
स्वर्गादिषु शचीशाद्यास्तान्नयन्ति मदाज्ञया । 
अन्यत्र भी- 
ईश्वरः प्रेरितो गच्छेत्स्वग वा श्वभ्रमेव वा । 
श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाज्जधूलिका 
सकरागमसन्दोदश्चक्तिसम्पुटमोक्तिका ॥११६॥ 


वेदां के सी मन्त उपनिषद्‌ मूर्धामुख वाक्य उनके वीच की 
सिन्दूरी भगवती के पाद्रज की धूखिका 1 अर्थात्‌ भगवती के. 
चरणों की सेवा करने से वेदों के जो महावाक्य हैः इसका अनु- 
भव साधक को होतादहै। यद्रा भगवती के स्वरूप को वेद्‌ भी 
प्रगट करने को असमथं दै ओर ' अन्थों की तो गणना ही क्या ¶. 
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नेति नेति वाक्यों से निषेध किया दै किं भगवती के चरणों क 
४५ हिनद> कनति 
वणन शब्द्गम्य नहीं हे । 





“यंतोवाचोनिवतन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ ।" 


जितने आगम दं वेद्‌ दैः उनकी जो शक्ति (सीप) ३ 
उनमे मोती स्वरूप । भगवती के मुखारविन्दं से आगम-निगम 
स्वरूप दो मोती निकटे है । जेसे रुद्रयामल ने प्रगट किया है- 

यद्‌ वेदेगम्यते स्थानं वत्तत्ेरपि गम्यते । 
परुषाथग्रदा पूर्णा भोगिनी शुवनेश्यरी । 
अम्बिकाऽनादिनिधना हरि्रह्मन्दरसेविता ॥१२०॥ 
पुरुषाथप्रदा~धर्माथं काम मोक्ष पुरूपार्थ को देनेवाटी । 
येऽचेयन्ति पराशक्ति विधिनाऽविधिनाऽपि वा । 
नते संसारिणो नूनं मुक्ता एव न संशयः ॥ 
र्णा ूर्ण्वरूप देश काठ्वस्तुकृत जो परिच्छेद दै उस 
५ रहित । 
जेसे वेद्‌ मे आया दै- 
पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णातपू्णमुदच्यते । 
पूणस्य ॒पूणंमादाय पू्णमेवाऽव शिष्यते ॥ 
भोगिनी सुख : का \ साक्षात्कार करनेवाखी । नागकन्या 
-होने से भी भगवतीः काःनामः भोगिनी पड़ा । 
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भुवनेश्वरी = चतुदश भुवनो की स्वामिनी ुवन शब्द्‌ जख का 
भी वाचक दै हृल्टेखाभिमानी रूप देवता का वाचक दे | 
त्रिपुरा रहस्य से आता हे । 
ुवनानन्द्नाथश्च प्रसन्नत्वान्महेश्वरी । 
भुवनेष्वति विख्याता शाम्भवी भुवनेश्वरी ॥ 
अम्बिका-माता जगन्माता भारती प्रण्वी रुद्राणी आत्मा की 
इच्छा ज्ञान क्रियाशक्ति की जो समष्टि दै उसे अम्बिका कहते हैं । 
अनादिनिधना 
विश्वेश्वरी जगद्धात्री । 
जन्म ओर मरण रदित । 


णण जि 


हरित्रहम न्द्रसेविता=इरिव्रह्म न्द्र इनके द्वारा जिसकी सेवा की 
गई हे। देवीभागवत मे आया दै- | 
बरह्मा विष्णस्तथा शम्भुर्वासवोवरुणो यमः। 
वायुरभ्निःङवेरश्च त्वष्टा पूषाश्विनौ भगः ॥ 
आदिव्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवामरूद्गणाः । 
स्वे ध्यायन्ति तां देवीं खष्टिखित्यन्तकारिणीम्‌ ॥ 
उपरि गणित ये सव भगवती श्रीविद्या के उपासक हे । 


नारायणी नादरूपा नामरूपयिवजिता । | 
हीकारी हीमती हा हेयोपादेयवजिता ॥१२१॥ 


नारायणी “नारायणश्चवो विष्णु” नारायण शिव ओर विष्णु 
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का नामदहे। नारायण नाम की निरुक्ति मनुस्रति मं इस प्रकार 
आई है- 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः । 
अयन तस्य ताः प्रोक्तास्तेन नारायणः स्मरतः ॥ 
ब्रह्मवेवते पुराण में इस प्रकार आया है- 
नराणामयनं यस्मात्तस्मान्नारायणःस्प्रतः । 
नारायणी से परम शिव की सख्रीकावोध होता दै) जेसे 
काशीखण्ड मे आया है- 
सः श्रीपतिः सोऽपि च पावंतीपतिः। 
नारायणी ओर गौरी मे अभेद दै। इसे करमपुराण में पष 
कर दिया दै- 
(“अहं नारायणो गोरी जगन्माता सनातनी । 
विभज्य संस्थितो देवःस्वात्मानं परमेश्वरः ॥ 
न मे विदुः परं तत्वं देवाद्या न महपेयः । 
एकोऽदं वेद्‌ विश्वात्मा भवानी विष्णरेव च | 
नाद्रूपा- अष्टौ वर्णां वतन्ते तेषु ठदृतीयोवर्णानाद्‌ :- नाद 
रूपा ह्ीकारादिषु बिन्दु के उपर अधंचन्द्र॒ उसके ऊपर रोधिनी 
नाद्‌ नादान्त शक्ति व्यापिका, शमनी ओर उन्मनी सृष्ष्म सृष्ष्मतर 
सूक्ष्मतम रूप से रहते दँ इनमे तीसरा नाद दै । 


आनन्दखक्षणमनाहतनान्रिदेशे 
,नादात्मना परिणतं तव रूपमीशे । 











7 ¦!  " ' कृकाह्ग्मि 
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प्र्यङ्मुखेन मनसापरिचीयभानं 
शंसन्ति नेत्रसरिङेः पुखुकेश्च धन्याः 1 
यथा चिन्दु के ऊपर अर्धचन्द्र उसके उपर रोधिनी उसके 
ऊपर नाद्‌ हं । स्वच्छन्द्‌तन््र मे आया दै-- 
रोधिन्याख्यं यदुक्तन्ते नादस्तस्योरध्वसंस्थितः। 
 पद्यक्रिजल्कसंकाशःः कोटिसूयेसमप्रभः ॥ 
इस प्रकार नाद्‌ के स्वरूप का वणन आया है-- 
नाद्रूपा=नादस्वरूप जिसकी मूत्ति द । 
अस्ति भाति प्रियं रूपं नामचेत्यंशपच्वकम्‌ । 
आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्र.पं ततो द्वयम्‌ ॥। 
नामरूपविवजिता- संसार के जो नामरूप दै उससे रदित 
अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी । 
ही कारी~लन्ना को करनेवाली । 
माकंण्डेयपुराण में-- 
या देवी सवभूतेषु टज्ञारूपेण संस्थिता । 
हीकारी हर ओर बिन्दु । 
इनका अभिप्राय दे खष्िसिति संहार रूपातस्मिका । 
हीमती- खन्ना स्वरूपा ख्ज्नावती । 
ह््याहदि भवा ह्या कमनीय सुनियों के हृद्यां में प्रगट 
होनेवारी अथवा रमणीया आनन्द देनेवाटी। _ 
हेयोपादेयवजिता~प्रवृत्ति निवृत्तिरूप को बतानेवाङे शास्त्रों 
से अलग । 
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र) 





षी गौणी 


राजराजाचिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना । 

रञ्जनी रमणी रस्या रणक्किङ्किणिमेखला ॥१२२॥ 
राजराजाचिता~राज राज=मयु या कुवेर फ दवारा उपासित | 
राज्ञी=राजराजेश्वर शिव की पद्रमहिषी होने से उनका नाम 


राज्ञी । 
रम्या-शोभना सोन्दयं टावण्य सोक्रमार्यवती । 


राजीवलोचना राजीव पद्म, हरिण का वाचक होने से 
पद्यनेत्रा या मृगाक्षी का वाचक हे । 
रञ्जिनी=-सव को रञ्जन करनेवाटी भक्तोको विशेष रूप से। 
रमणी=भक्तों के साथ क्रीड़ा करनेवारी श्रुति से आता द । 
“जक्षन्करोडन्रममाणा । 
रस्या~-आस्वाद्नयोग्य जिसका रस आस्वादन के टायक हो । 
“रसो वं स इवि श्रुतेः 
रणत्किकिणिमेखला्ु्रवण्टिकाम्च जिसकी मेखला में शब्द्‌ 
कर रही हे | 
रमा रकेन्दुवदना रतिशूपा रतिप्रिया । 
रक्षाकरी राक्षपध्नी रामा रमणटम्पटा ॥१२३॥ 
रमा~लक्ष्मी स्वरूप होने से रमण करनेवाली । 
ईैकार~कामकला का वीज ] 


सूतसंहिता मे । 
लष्ष्मीर्वागादिरूपेण नतक्रीव विभाति या | 


राकेन्दुवदना=चन्द्रसुखवाखी । 
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रतिरूपा=प्रिय है रूप जिसका या कामदेव पल्नी । 

रतिप्रिया=रति में जिसकी भिय है । 

रक्षाकरी रक्षा करनेवाली स्थिति संहारकारिणी । 

राक्षसघ्नी राक्षसो को मारनेवाखी । 

रामा-स््रीमात्र स्वरूप, या जिसमें योगी खोग रमण करते दे । 

रमणलन्पटाक्रीडा में र्गी हई संसार की उत्पत्ति, स्थिति, 
खयविनाशरूपी जो क्रीड़ा दै उसमें खगी हई- 


कस्या कामकरारूपा कदम्बङ्कसुमप्रिया । 
कस्याणी जगतीकन्दा कर्णारसस्ागरा ॥१२४॥ 


कामनाओं को देनेवाी विन्दुत्रय हराधं को काम्या कहते हे । 
कामकटारूपा-कामाख्य चरमकटारूपवारी स्पटाशिवशक्ति 
का जो समागम के अङ्कुर के वीचका नाम कामकटारूप है । जेसे 
त्रिपुरा सिद्धान्त म आया दै - 
तस्य कामेश्वराख्यस्य कामेश्वर्याश्च पावति । 
कटाख्या सविखासा च ख्याता कामकठेति सा ॥ 
काटीपुराण मे आया ह| 
कामार्थमागता यस्मात्‌ मया साध महागिरो । 
कामाख्या प्रोच्यते देवी नीटक्छे रहोगता ॥ 
कद्म्बङ्सुमप्रिया- 
कदम्ब के पुष्प में प्रेम रखनेवाली । 
कल्याणी =मंगख्खरूप,। . 


((-0. ऽ\/811 11118184 ©॥1 (7?1801८||) \/€५8 [५५|| 2181851. [21411260 0 €810011 





| >. 

9१७३६ 

# + ~ 
०८ । रुटितासदखनाम ्तासहखनाम 

ति जि जिति जि जिः जिति जि भि जि आ जि जि ज जि जि जि ज भ त जि भ जि जि जि शि जि जि ज जि ज ति जि जि ज जि ज जि क 


देवीपुराण मे आया है 1 “कल्याणी मख्याचरे"' 
मख्याचख रूप में रहनेवाटी देवी का नाम भी कल्याणी ह । 
जगतीकन्दा-संसार के मूर कारण । 





करुणारससागरा-करुणा का जो रस उससे परिपृणं । 
मयि दृष्टि स करुणा । 


कृरावती करारापा कान्ता कादम्ब्रीभिया । 

वरदा वामनयना वारुणीमदविह्ङा ॥१२५॥ 
कृटावती=चतुष्षष्टि संख्यक कटा जिसमें दे । 
कट=मन्जुरु भाषणवाी मधुराङाप करनेवाी । 


कान्ता-कमनीया कम्‌न्रह्म=अन्तर मे है ब्रह्य जिसके। त्ह्यदै 
जिसके ध्यान में । 
` कं ब्रह्मोवान्तःसिद्धान्तो यस्याःसा । 
जिसकी पूजा करने का सिद्धान्त ही ब्रह्मज्ञान दे । 
कादम्बरी प्रिया=उत्तम परिष्कृत मद्य को चाहनेवाी । 
वरा~त्रह्माविष्ण्वादि को उपासना करनेसे वरदान देनेवाखी । 
मत्स्यपुराण मे- 
यचाहमुक्तवानस्या उत्तानकरतां सदा । 
उत्तानो वरदः पाणिरेष देव्याः सदेव तु ॥ 
भक्तों (देवताओं) को उनकी कामना की पूतिके चयि वर 
देनेवाटी । शंकराचायं ने टिखा दै- 
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त्वदन्यः पाणिभ्यामभयवरदो देवतगणः। 
त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीदयभिनया ॥ 
सम्पूण संसार को वर देनेवाखी । 
नवस्यां च सद्‌ पूज्या इयं देवी समाधिना । 
वरदा सवंछखोकानां भविष्यति न संशयः ॥ 
वामनयना वड्‌ सुन्दर हैँ नेत्र जिसके। वाम जो कमं मागं 
हैँ उसमे टगनेवाटी । 
जंसे वेद्‌ मे आया इ । 
“एप उ एव वामनीः 1" 
वारुणी =वरुणस्येयं वारुणो । . वरुण देवता की शक्ति जिसमें 
हँ उसे बारणी कहते दै । सहस फणोंवाटा नाग भी वारुणी हे । 
शेषनाग को विष्णुपुराण मे इसी नाम से बताया दै । 
उपासते स्वयं कान्या यो वारुण्या च मूतये । 
खजूर के रस को भी वारुणी कते हैँ । वारुणी के पान से 
विहर, बादर के पदाथां को छोड़ दिया दै केवर आत्मानन्द्‌ में 
मस्त। यद्वा, वारुणी नाड़ी को भी कहते हें । 
| अधश्चोध्वं स्थिता नाड़ी वारुणो सवेगामिनी । 
मद्‌सुषुभ्नाका जो मद्‌ दै उसमें विह तन्मय अर्थात्‌ 
समाधिध्थ । 


विखाधिका वेदवेया विन्ध्याचरनिवासिनी । 
विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विासिनी ॥१२६॥ 
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कि 
गीती गी ह 9 कक ००.०.००... 
किक सि 
(णीन मीम मीम 11 


विश्वाधिका=क्षिति से ठेकर शिव पर्यन्त जो तत्त्व है उससे 
अधिक । 
वेदवेद्या=ऋग्यजुसामाथर्वरूपा । 
वेदृश्वसर्वेरहमेववेद्यः ॥ 
चिन्तामणि भगवती का धर दै उसके चार दवार टै उनसे 
जानने योग्य । | 
विन्ध्याचर निवासिनी -विन्ध्यपर्वतवासिनी । 
ˆ जसे माकंण्डेय पुराण मे आया है -- 
नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा । 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचटनिवासिनी ॥ 
पद्मपुराण मे देवी के क्षे की गणना मे आता टै- 
त्रिकूटे च तथा सीता विल्ध्ये विन्ध्यादिवासिनी | 
विधत्री-कलुमकततुमन्यथाकतु समर्थां 1 जगत्‌ को धारण 
पोषण करनेवाखी शक्ति। विधातुः ब्रह्मणः शक्तिः ब्रह्मा की जो 
शक्ति है | 
वेदानां जननी“ विधात्री वेदजननी | 
जिससे वेद परगट हए दै- 
अस्य महतो भूतस्य नि श्वसितमेतदग्वेदो यजुर्वेदः साम- 
वेदोद्यथवंणः 
यजुवद भे-- 
` शचः सामानि जज्ञिरे । 
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देवीपुराण मे इस प्रकार वणन आया दहैकिं देवी से वेद्‌ 
फेठे हए । 
यतः श्ङ्गाटकाकारद्धण्डलिन्याः समुद्यता । 
स्वराश्च व्यञ्जनानीति वेदमाता ततःस्मरृता ॥ 
विष्णुमाया=विष्णोर्व्यापनशीरस्य देशकाटादि से अनवच्छिन्न 
उसकी माया अर्थात्‌ उसे आवरण करनेवाली । जेसे आया दै 
गीता में -.- 
देवीह्योेपा गुणमयी मम॒ माया दुरयया । 
विरासिनी- विक्षेपशक्तिः -विखास करनेवाली विक्षेप 
शक्तिवाटी । 
निदयाविखासिनी दश्री विट=्रह्मरन्ध्र दै उसमे विरास 
कृरनेवाी । जसे स्वच्छन्दतन्त्र मे कदा दै :-- 
तत्र॒ ब्रह्मविरं ज्ञेयं रुद्रकोट्यवदेवर तम्‌ । 
दवारं सा सोक्षमागंस्य रोधयित्वा व्यवस्थिता ॥ 
्ेत्रस्वरूपा क्षत्रशी कषतरक्षत्रज्ञपालिनी । 
क्षयत्रद्धिविनिष्ठ क्ता क्षत्रपारुषमचिता ॥१२५७॥ 
 क्षेत्रस्वरूपा्र्वी से लेकर छव्वीस तत्व जिसके शरीर दें 
वह जिसका स्वरूप दै । जेसे डिङ्गपुराण मे आया है- 
विभति क्षेत्रतां देवी त्रिपुरान्तकवड्धभा । 
क्ेत्रेशी क्षेत्र शरीर उसकी स्वामिनी । 
विष्णुस्छृति मे आया दै- 
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इदं शरीरं वसुधे क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
महाभारत मं- 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सवेकषत्रेषु भारत । 
छिङ्गपुराण मे आया है- 
चतुविंशतितत््वानि क्ेतरशब्देन सूरयः । 
आहुः क्षेचज्ञशब्देन भोक्तारस्पुरुषन्तद्‌ा ॥ 
्षेत्क्षेत्रज्ञपाञ्नी- क्षे शरीर ओर क्षत्रज्न जीव इन दोनां 
को पाटन करनेवाटी । 
मुष्ति मे- 
योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते । 
यत्करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते वुधंः ॥। 
येन वेदयते सव सुखं दुःखं च जन्म । 
तावुभो भूतसम्पक्तो मदान्‌ क्षेत्रज्ञ एव च ॥ 
क्षयव्रद्धिविनिमुक्ता। | 
हास क्षय ओर बृद्धि से निर्मुक्त। जेते कदा दै- 
नेन छिन्दन्ति शखखाणि सैनं दहति पावकः | 
न तो कमं से बढता है न अकर्म. घटता दै । 
“एष नित्यो महिमा ब्राह्यणस्य न कमणा वदधते नो कनीयान्‌ 
इति काटक श्रुतेः 
अच्छे कमे करने से वदता नहीं बुरे क्म से घटता नहीं । 
्षेत्रपारखसम चिता~क्षेत्रपा ( शिव ) दारा अचितकी गई। 
लिङ्गपुराणकी कथामें आता है, जब दारुकासुरके वधके ल्यि शिवने 
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काटी को वनाया। काटी ने दारूकासुर को मारा, फिर उसके 
क्रोध से जगद्‌ आकुछित हो गया शिव ने उसके कोप को शमन 
करने के ययि अपना वालक रूप्र धारण किया ओर रोने खगा 
तव उसे काटी ने अपना दृध पिखाया उस दृध के द्वारा उस 
 क्रोधभ्रिको मी पी गया। वह क्षे्रपाङ कहखाये । क्षेत्रपाखने 
जिस कारीरूप की पूजा की । 
| विजयः बिसला बन्दा बन्दारुजनवह्भा । 
वाग्वादिनी वामकेशी बह्विमण्डलवासिनी ॥१२८॥ 
विजया-सारे दी जिसकी जय होती दे । 
देवीपुराण मे अङ्ख्ठ शिवतीर्था में काश्मीर में विजय स्वरूप 
क्रो वतटाया दै--“विजयं चंव काश्मीरे । वहां पर पद्यनामक 
दय को जो वड़ा वख्वान था उसे विजय करिया था । 
“त्रिपु खोकेपु विख्याता विजया चापराजिता ।” 
इस समय भी खोग करते हें । 
| आश्विनस्य सिते पक्ष दशम्यां तारकोदये । 
+ सकाटो विजयो ज्ञेयः सर्वकार्यार्थसिद्धिदः ॥ 
विजय समय को मी कहते दे । 
विमटा=अविद्यारूपी मठ जिससे दूर हो गया। जसे, 
पद्मपुराण मे आया दै- “विमला पुरुषोत्तमे” । 
वन्या- वन्दितुं योग्या-सबको प्रणाम के योग्य ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश्वरादि जिसके चरणों में नमते दे । 
वन्दारुजनवत्सखा=वन्दार ( देवताओं ) की वत्सला माता । 
| ८ 
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वाग्वादिनी=वाग्वादिनी देवी का रूप वाणी जिसके पुरुपा 
से शक्तिशाछिनी होती दै । त्रिपुरा सिद्धान्त से वाग्वादिनी का 
इस प्रकार निवंचन आया है 
सर्वेषां च स्वभक्तानां | वाद्रूपेण सवेदा । 
सिरत्वाद्राचो विख्याता रोके वाग्बादिनीति सा । 
अर्थात्‌ ; 
शब्दानां जननीसवमेव भुवने वाग्बादिनीव्युच्यसे । 
। “टटितास्तव “ 
वामकेशी जिनके केश सन्दर है । 
अराजा केशेषु प्रकृतिसरखा मन्दहसिते । 
देवीपुराण मे-“जटे वामेश्वरम्विद्यात्‌” । वासकेशा तन्त्र से 
जिस भगवती का प्रतिवादन होता है वह वामकेशी दे । 
वहविमण्डल्वासिनी मूलाधार परमाकाश सें निवास करने- 
वाटी । इससे सूयं, सोम, अप्नि- त्रयमण्डट्वासिनी । 
भक्तिमत्कस्परतिका पट्यपाश्विमोचिनी । 
सहूताहेषपाखण्डा सद्‌ाचारप्रयतिका ॥१२६॥ 
जिन भक्तिवाखों के य्य यह माता कल्पलतिका है उनकी 
कामनाओं को विस्तार से देनेवाखी भक्ति । 
शक्तिरहस्य मे आया दै- 
अक्रमेणाधंभक्त्या वा भवान्याः कृतमर्चनम्‌ । 
जन्मान्तरे क्रमप्रप्त्ये पूणंभक्तये च कल्पते ॥ 
पटयुपाशविमोचिनी ¬ . 
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वेद्‌ यथापः" । देवता ओर दै । अतएव कदा दै-“देवोभू- 
त्वादेवंयजेत्‌ः' । 
एञ्ु जो विद्याविहीन द उनके अज्ञान को दूर करनेवारी । 
अथतरपांपशूनामशनापिपासे यद्रा, पटयुपाश । वरूणपाशा- 
न्विमोचयतीति वा । 
ब्रह्मा से टेकर स्थावरान्त तक पश्च समान धमेवाछे उनके 
वन्धनों को दर करनेवषटे। जंसे सोर संहिता मे आया दे । 
सर्वाधारतयाधारः पाशो वन्धघ्य हेतुतः। 
उसके जो विकार हँ उनको द्ुडनेवारी । िङ्गपुराण में 
। इस प्रकार विशदीकरण किया ठै 
ध्रह्मादयाःस्थावरान्ताश्च देवदेवस्य शिनः । 
पशवः परिकी च्यन्ते समस्ताः पद्युबत्तिनिः ॥ 
भगवती की भक्ति से ही इनके पाश दृर दोतेदहैः। जसे 
अविद्यापि रागद्धप अभिनिवेश वनधनां से मुक्त करानेवाटी । 
कुटखाणव मे आता 
घणा शङ्का भयं टज्ना जगुप्साचति पञ्चमी । 
कटं शीख्ञ्च जातिश्च यष्ट पाशाः प्रकी तिताः ॥ 
इन पश्ुपाशों से छ्ंडनेवाखी । 
शिवरहस्य मे आया दै - 
पञ्चक्लेश्दिपञ््चाशद्‌ पाशेवध्राति यः पशून्‌ । 
स एव मोचकस्तेषाम्भक्त्या सम्यगुपासितः ॥ 


| टलितासदसरनाम ` ११५ 
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अणु भेद ओौर कमं ये तीन प्रकार के पाश दै । “अणुपः 
वाच्यमस्यः । | 
आत्मनोऽणु हेतुत्वादणुर्माछिन्यतोमछः ( अणु ) उसका मू 
कारण दै माया मायाकाजो मछह वह्‌ अणु है इसी कां 
शरीर का मर कहा द यह दो प्रकार का ह पुण्य ओर पाप ।" 
द्विधाणवं मख्मिदं स्वस्वरूपापदहारतः । 
भिन्नवेदयप्रथात्म॑व मायीयं जन्म भोगदम्‌ ॥। 
अज्ञान वन्धः- 
मेद॒ अज्ञान - कमं जिससे पुण्यापुण्य होते दँ । स्वच्छन्द | 
तन्त्र मे भी आया दहै । 
पशवखिप्रकाराःस्युस्तेष्ेके सकटा मताः । 
प्रख्याकटनासानस्तेषां केचिन्महेश्वरि ॥ 
विज्ञानकेवखा स्त्वन्ये तेषां रूपं क्रमच्छृणु । 
तीन पाशो से वद्ध को सकट कहते है । 
नित्यं विपयसम्प्रक्तः सकलः पटयुरूच्यते 1 
मख माया शब्द्‌ अणु के परे “रेते च शकटा: पशवः ।” पकर 
मल ओर अपकर म । 
संहृताशेषपाषण्डा- सम्पूण पाखण्डो को दूर करनेवाखी । 
ङिङ्गयुराण में पाखण्ड का निवेचन किया दै । 
वेदवाह्यत्रताचाराः श्रौतस्मात्तंवदिष्छृताः । 
पाखण्डिन इति ख्याता न-सम्भाष्या द्विजातिभिः ॥ 
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देयो के मोह के च्यि महामोह ने यद पाषाण्डधमं वनाया 
था। वेदार्थं को खण्डन करनेवाछे पाखण्डी होते दै 
सदारचाप्रवत्तिका-सतांरिषटानांयआचारः। सञ्जनोके आचार 
को प्रवत्तंन करनेवाटी । 
रमं पुराण से सदाचार के सम्बन्ध में कहा दै- 
अष्टादशपुराणानि व्यासेन कथितानि तु। 
नियोगाद्न्रह्मणो राजन्तेपुधमेः प्रतिष्ठितः ॥। 


तापत्रया्िसंतप्रसमाह्वादनचन्द्रिका । 
तरुणी तापप्ताराध्या तनुमध्या तमोपहा ॥१३०॥ 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आदिदेविक तापत्रयरूपी 
अम्निसे सन्तत्र को शान्ति देनेवारी आह्नादन करने के ययि 
चन्द्रमा की किरणों के समान । 
तर्णी=तरुण प्रातःकार के सूयं के समान चमकीरी । अजर 
अमर ( तरुण तरणि श्रीसरणिभिः ) । 
तापसाराध्याः=तापसेः तपखिभिराध्या तपस्वियों से आराधना 
के योग्य । “कथसद्रतपुण्यः प्रभवति । 
( सोन्दयं्हरी ) 
तनुमध्या=जिसके मध्यकरि प्रदेश तनु हो। “परिक्षीणा 
मध्ये ।» ८ शंकर सौन्दर्यलहरी ) काच्ची देश मे तनुमध्याख्यादेवी 


प्रसिद्ध द । 
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मां पातु निवायास्तीरे निवसन्ती । विल्वेश्वरक।न्तादेवं 
तनुमध्या । जसे पिङ्गट सूत्र में कटा टै- & 


^तनुमध्या व्यौ” तगणयगण जिसमे हो । भगवती 3 
नाम में मी गायत्री छन्दसामहम्‌" आया हे 





तमोपहा तम जो अविद्या दै उसे दूर करनेवाटी । जप 
उपनिषद्‌ में आया दै- 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 


न 


चितिस्तत्पदरक्त्यार्था विदेकरसरूपिणो । 
स््रास्मानन्दलवीभतन्रह्माय्यानन्दसन्ततिः ॥१३१॥ 
चिति-अविद्याको दूर करनेका जोज्ञान है उसे चिति 
कहते हँ । योगवाशिष्ठ मे आया दै- 
“सेपाचितिरितिप्रोक्ता जीवानांजी विते पिणाम्‌ ! 
या देवी सर्वभूतेषु चितिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥ 


तत्पद्ख्््या्थां तत्त्वमस्यादि सहावाक्यों का खक्ष कराने- 
वाटी । तत्त्वमस्यादि महावाक्य का ही ज्ञान करानेवाटी । 


चिकेद्रसरूपिणी-सचिदानन्द्रूपी जो एक रस दही दै रस 
स्वरूप जिसका. अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द दी जिसका स्वरूप है । टिखा 
भी दै- यो यच्छ्रद्धः स एव स । 


“चिद्‌ नन्दाकारं शिवयुवतिभावेन विभरषे? । : 
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स्वात्मानन्द्‌- संततिः आत्मरूप मे आत्मा कं आनन्द म 
टवी भूत हो गये | 
एतध्येवानन्दस्य अल्यानिभूतानि मात्रामुपजीवन्ति । 
त॑त्तिरीय से आया दै-- 
युवा स्या साघु युवाध्यापक आशिष्ठो द्रदिष्ठोव खिष्ठस्तस्यं सं 
पथ्वी सर्वावित्तस्वपूर्णास्वात्‌ स॒ एको मानुप आनन्द्‌ एते शतं 
मानुपा आनन्दा स एको मनुष्यगन्धवांणामानन्द्‌ः । एतं शतम्‌ 
मनुष्यगन्धर्वाणामानन्द्‌ः स को देवगन्धर्वाणामानन्द्‌ः । एते 
शतं देव गन्धर्बाणासानन्दः स॒ एकः पिद्रणां चिरलोकाखोकाना- 
मानन्द्‌ः। एते शतं पिवृणो चिरखोकटोकानामानन्द्‌ः स॒ एक 
आजानजानां देवानामानन्दः एते शतं माजानदिवानामानन्दा 
स एकः कमदेवानामानन्दः। ये कमणा देवानपियन्ति श्रोत्रि- 
यस्य चाकामहतस्य एते शतं कमेदेवानामानन्द्‌ स्स एकोदेवाना- 
मानन्दः ।. एते शतं देवानामानन्दा स॒ एको इन्द्र्यानन्दः । 
एतेशतमिन्द्रस्य आनन्दाः स॒ एकोब्दस्पतेरानन्द्‌ः 1 एते शतं 
बृहस्पते प्रजापतेरानन्दा स एको प्रजापतेरानन्दः ब्रमण आनन्दः । 
स॒ यश्चायं पुरूपे यश्चासावादित्ये स एकविद्‌ । योऽसावसौ 
पुरुपः सोऽदमादि । 
परा प्रत्यकूचितीशूपा पयन्ती परदेवता । 
मध्यमा गेखरीरूपा भक्तमानसदहसिका ॥१३२॥ 
६ . परा“ ** “" "हंसिका | 
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शुद्ध ब्रह्म का वेखरी शब्द्‌ के साथ कैसे संगति हो सकती दै 
यह वताया दै । शब्द ओौर अथं मे तादात्म्य सम्बन्ध दहै। 
“वागर्थाविवसम्प्क्तौ वागथप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ बन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ 
इस शब्द से शुद्ध तह्य की प्रतीति केसे दो सकती दै। इसके 
सम्बन्ध मे वताते टै । 
पराअव्यक्त विन्दु उससे कंसे सषि उत्पन्न दोती दै । ““तस्मा- 
दव्यक्तसुत्पन्नं त्रिगुणं द्विजसत्तम 1 उस अव्यक्त से जो 
त्रिगुण उत्पन्न हए हैँ वे संसार के अङ्कुर रूप कारण द इस कारण 
विन्दु से कायं चिन्दु उससे नाद्‌ ओर उससे वीज उत्पन्न दो 
अभिप्राय यह हं किं पर, सूक्ष्म ओर स्थूल ये तीन निकटे । जसे 
आगम के रहस्य मे आया है- 





“कटेन भिद्यमानस्तु स विन्दुभवती तथा । 
` स्थृटसष््मपरत्वेन तस्य त्रेविध्यमिष्यते | 
वही कायं बिन्दु नाद, वीज, से दो प्रकार का वनादै। 
कारण विन्दु आदि चार अव्यक्त से निकटे दहँं। कारण 
( अनभ्रिव्यक्ता ) विन्दु से अव्यक्त हिरण्य गर्भ एवं विराट हैं । 
इनकी शक्ति को शान्ता, वामा, ज्येष्ठा ओौर रौद्री कहते दै । ये 
भगवती की इच्छा से ज्ञान एवं क्रिया के रूप मे रहते है । 
अधिभूत में कामरूप पीठ पूर्णागिरिपीठ उडीयान पीठ । 
अध्यात्म में-कारण बिन्दु मूखाधंर की शक्ति दै। मूखा- 
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धारस्थ शक्ति जिसे कारण विन्दु शक्ति पिण्ड, छुण्डल्यादि शब्दों 
से कते दै जिसके स्वरूप । षट्चक्र निरूपण मे आया दै- 
शक्तिः कुण्डलिनीति विश्व॒ जननव्यापारवद्धोद्यमां । 
्ञात्येत्थं न पुनविशन्ति जननी गमेंऽ्भकत्वं नराः ॥ 

यह्‌ कारण विन्दु दै । यद्ध कारण . विन्दु जव कायं विन्दुत्रय 
को उत्पन्न करनेवाखा होता दै उस दशा मे अव्यक्त शब्द का 
ब्रह्म रव होता द । 

विन्दोस्तस्माद्धिद्यमानादव्यक्तात्मारबोऽभवत्‌ । 
स रवः श्रुतिसम्पन्नेः शच्दब्रह्य तिगीयते ॥ 

यह्‌ रव कारण विन्दु मे तादात्म्य होने से सारे ब्रह्माण्ड में 
व्यापक होता हुआ मी प्रगट होने के चयि प्राणियों के मूलाधार 
मे इस रव की अभिव्यक्ति दै। “देहेऽपि मृटाधारेषु सञुदेति- 
समीरणः” । सरे देह मे यद शब्द्‌ ब्रह्म रव व्याप्त होनेपर भी 
मूलाधार मे प्रगट होता दै । (जो कारण ब्रह्म से अभिव्यक्तं) 
इसीका नाम जो अपनी प्रतिष्ठा से निष्पन्न होता दै-परावाक्‌ 
दिया गया हे । 

यह परावाक्‌ नाभि तक जव जाती दै वहां पवन जव इसे 

विमशं रूप आत्मा का विमशं रूप मन उसके साथ जव यद्‌ 
मिक्ता दै तो कायंविन्दु होकर पश्यन्ती वाणी हो जाती है । 
यही शब्द्‌ ब्रह्म वायु के चाख्न से जव हृद्य में अभिव्यक्ति होकर 
निश्वयास्मिकावुद्धि से युक्त होकर स्पन्दन होता है इसे मध्यमा 
कहते है । यही मध्यमा वाक्‌ मुखम वायु से जव कण्ठ 
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ताल्वादि स्थान से अभिव्यक्त होती दै ओर अकारादि वणरूप 
होकर कानों के म्रहण करने के योग्य स्पष्ट खूप से व्यक्त होती द 
इसे बेखरी कहते दै । इस प्रकार परा, पश्यन्ती. सध्यमा ओर 
वैखरी शब्दों की सृष्टि हई । जंसे, शंकराचायने कदा दे - 
मृखाधारासप्रथममुदितोयश्चभावः पराख्यः । 
पश्चात्पश्यन्यथटह्टदयगो बुद्धियुग्मध्यमाख्यः ॥ 
ठ्यक्तेवंखयंथ रुरुदिषोरस्यजन्तोःसुपुस्णा । 
वद्धस्तस्माद्‌भवति पवने प्रेरिता वणसंज्ञा || 
वेखरी मे आकर इस प्रकार शब्द्‌ वर्णसंज्ञा को धारण 
करता हे । उनमें परादि तीन को मनुष्य नहीं जानते हैँ स्थल 
वैखरी को छोग जानते ठै- 
चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानिविदुत्राह्मणाये मनीपिणः। 
गुदा चीणि निदिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति । 
वेखरी=वं निश्चयेन खं कणं के विवर मे जानेवाखी शब्द्‌ राशि 
को कहते हँ । सोभाग्य सुधोद्य में लिखा है - 
प्राणिन विखराख्येन प्रेरिता वेखरी पुनः। 
भक्तमानसदहंसिका- भक्तों के चित्तरूपी सरोवर मे हंस 


के समान तेरती रहनेवाटी यह पराशक्ति दै- 


कामेर्वरग्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता । 
श्ृङ्गाररससपूणां जया जाटन्धरस्थिता ॥१२३॥ 
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कामिनी- कामेश्वर शिवजी की जीवनशक्ति ( प्राणनाड़ी ) 
है। जसे सौन्द्यैलहरी मे आया दै- 

करां यदवे कवदलितवतः काटकटना न शम्भो स्तन्मूटं 
तव जननि ताटङ्कमहिमा । 

अर्थात्‌ रिवजी ने जव विष भी खादियातो भी प्राणज्ञानाडी 
रूपा जीवन सत्ता आप उनके साथ थीं अतः उनका वार भी 
वका नहीं कर सक्ता | 

कृतज्ञा- कलयो का प्रत्युपकार करनेवाटी कृतं जानातीति 
कृतज्ञा | 

कामपूजिता-- कामदेव ने जिसकी पूजा क । 

शरङ्गाररससम्पूर्णा--्रङ्गार रस से सम्पूण अर्थात्‌ ब्रह्म के 
साथ रहनेवादी । 

जया - जय स्वरूपा । 

जाढन्धरस्थिता-जाटन्धर पीठ में रहनेवाटी । कामरूप 


जालन्धर, उद्यान ओर पूर्णागिरि । 
ओञ्याणपीठनिरखया चिन्दुमण्डलवासिनी । 
रहोयागक्रमाराध्या रहस्तपणतपिंता ॥१३४॥ 
ओड्याण पीट मे जिसका स्थान हो । विन्दुमण्डटरूप में 
सर्वात्मक श्रीचक्र मे जो सर्वानन्द (वेन्दवस्थानः) रूपी विन्दुरूपी 
चक्र दै उसमे निवास करनेवाढी अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध्र के विन्दु मं 
निवास करनेवाखी । [र 
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सहस्रारे पद्मं सह रहसि प्या विहरसे । 
रहोयागक्रमाराध्या~एकान्त में याग-जो चिदयि मँ, कुण्ड 
छिनी मे, उत्थानरूपी यज्ञ किये जाते हैँ । कुण्डलिनी के योगसे 
जिसकी आराधना की जाय ८ विविक्त मे ) जसे, आया भीदे 
आपस्तम्ब मे- 
न शब्दशासख्राभिरतस्य मोक्षो 
न चेव रम्यावसथक्रियस्य । 
न॒ मोजानाच्छादनतत्परस्य 
न॒ खोकचित्तम्रहणे रतस्य ।। 
एकान्तशीर्ष्य दृट्जतस्य 
मोक्षोभवेस्प्री तिनिवत्तंकस्य । 
अध्यात्मयोगे निरतस्यसम्यङ्‌ः 
मोक्षोभवेन्निव्यमदहिसकस्य | 
रहस्तपंणतर्पि ता~अन्योन्य प्रकाश ओर विमर्शं के मिटनेसे 
जो तप्र ह्योती दै इसमे वताया गया हे ( अन्तरयान से प्रसन्न 
होनेवाखी ) । 
अन्तनिरन्तर निरिन्धन मेधमाने 
मोदान्धकारपरिपन्थिनि सम्विदमो । 
कस्मिश्चिदद्भूतमरीचिविकासभूमो 
विश्वं जुहोमि वसुधादिशि वा वसानम्‌ ॥ 
मन्त्र के अथं की जो भावना दै रहस्तपण उससे प्रसन्न 
दोनेवादी । 
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सचःग्रसादिनी विश्वप्ताक्षिणी साश्िषजिता । 
पडङ्कदेवतायुक्ता पाडगुण्यपरिपूरिता ॥१३१५॥ 


सद्यः“... परिपूरिता=ऊपर कदे हुए अन्तरयाग से तत्काख 
प्रसन्न होनेवाटी | 
विश्चसाक्षिणी=विश्व के सिवा जिसकी कोई साक्षी नहीं हे । 
साक्षिवजिता-साक्षि से वजित दै वही उसकी साक्षी देने- 
वारीदै। समेंह्ंइसवातकामेंहदी साक्षी ह्रं दूसरा नदीं दो 
सकता । 
उद्गदेव ताय॒क्ता-द्धं जो अवयव द| हृदयः, शिर शिखा, 
नेत्र, कव च ओर अख । इनकी जो शक्तियां दै उनसे भिटी इई । 
पाड्गुण्यपरिपूरितां अङ्गां का अधिष्ठात्री जो देवता 
महेश्वर दै उसके साथ । 
पडङ्कसवज्ञतादृप्रिरनादिवोधःस्वतन्त्रतानित्यमट्युप्रशक्तिः। 
अनन्तता चेतिधिधेर्विधिज्ञा षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य । 
यद्वा, शिक्षा कट्प व्याकरणादि पडङ्क का अभिमानी देवता । 
या सन्धिविग्रहयान आसन द्र धीभावसमाश्रय छ अङ्गो 
के अभिमानी देवता । 
या कामैश्वयं धर्मयशः। 
श्रीज्ञान वंराग्य इन दौ गुणों के अधिष्ठात्री देवता षाडणुण्य 
परिपूरिता । ये छे गुण प्रतिपादित कर दिये गये दै । 
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नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्शाणसुखदापिनी । 
^ 0 ^ [# 
नित्याषोडिकारूपा श्रीकण्डाधंशरीरिणी ॥१३६॥ 
नित्यक्रिछिन्ना-निलय दया । 
निरूपमा-जिसके साटश्य कोई नहीं दै। “न तस्य प्रति- 
माऽस्ति" ] 
निर्वाणसुखदायिनी-निर्वाण मोक्ष के सुख को देनेवाी । 
करूमेपुराण में हिमाख्य के प्रति देवी का वाक्य दै -- 
मामनादत्य परमं निर्वाणममटं पदम्‌ | 
प्राप्यते नहि शंेन्द्र ततो मां शरणं त्रज ॥। 
एकत्वेन प्रथक्त्वेन तथाचोभयतोऽपिवा । 
मामुपास्य महाराज ततो यास्यसि तत्पदम्‌ ॥ 
नित्यापोडशिकारूपा=निय षोडश शङ्खार सम्पन्ना युवाखूप 
रहता दहे] पोडशी जो विद्या दहै वदी जिसका प्रत्यश्च स्वरूपदहं। 
शक्तिरहस्य मे आया दे- 
कोरिभिर्बाजपेयानां यथा पोडशकोरिभिः। 
प्रीयतेऽम्बा तथेकेन पोडच्यु्लारणेन च ॥ 
श्रीकण्ठार्धशरीरिणी श्रीकण्ठ शिवजी के अथं शरीरवाटी । 
अर्थात्‌ अधेनारीश्वर रूपवाटी । 
वायुपुराण में आया दै-- 
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तत्र यासा महाभागा शंकरच्धाधैकायिनी । 
कायाधं दक्षिणं तस्याः ज्युक्छं वामं तथा सितम्‌ ॥। 
आत्मानं विभजस्वेति प्रोक्ता देवी स्वयस्भुवा । 
तदेव द्विविधा भूता गौरी काीति सा तद्‌ा | 
प्रमावती प्रभारूपा प्रभिद्धा परमेश्री । 
मृलग्ऱ् तिरव्यक्ता उपक्ताव्यक्तस्वरूपिणो ॥१३७॥ 
प्रभारूपा=-अणिसादिसिद्धि आवरण देवता दँ उनसे आचरत 
यद्रा, प्रभा कहते दै किरणों को गुणस्वरूप उनसे शोभायमान । 
भगवती चमक रूपवादी हें । 
प्रथमस्कन्ध भागवत सें भी आया दै- 
"'सवंचंतन्यरूपान्तामाद्यां विदां च धीमहि 
प्रभारूपा=उत्छरष्र प्रभावा । 
प्रसिद्धा=प्रसिद्ध । 
परमेश्वरी-स्वामिनो मूख्विद्या की प्रकृति । मूल जो श्री- 
विद्या दै उसकी प्रकृति । यद्रा, मृट प्रकृति | 
“मूल प्रकृति रविक्रतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकस्तु यिकारो न प्रछृतिनेविकतिःपुरुषः ॥। 
ये महदादि अये दै । ये सम्पूणं कुण्डडिनी मे आविष्ट दै । 
इस घ्थि तद्रःपादे। प्रथिव्यादि ओर आकाशके बीचमें जो 
कुदं विरखास दै वह सव उसकी माया हे । 
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अव्यक्ता=जो करंसी इन्द्रियों से न जानी जाय । 
इन्द्रियों से अज्ञेय | 
आकाश को प्रकरति ब्रह्म | 
“आत्मन आकाशः सम्मूतः | 
पच्चरात्र मे वाक्य आया दै- 
पराटुरासील्नगन्माता वेदमाता सरस्वती । 
यस्या न प्रकृतिः सेयं मूटग्रकृतिसंञ्िता ॥। 
इसी का नाम मूलप्रकृति दे । 
तस्यामहं ससुत्पन्नस्तच्चेस्तेमेहदादिभिः 
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी - व्यक्त ओर अव्यक्त स्वरूपवाटी । 
जेते वेद मे आया है - 
दव एव ब्रह्मणो रूपे व्यक्तञ्चाठ्यक्तथ्च । 
ग्यापिनी विविधाकारा विघारि्यास्वरूपिणी । 
महाकमेशनयनकुयदाह्ादकौमदी ॥१३८॥ 
सम्पूणं जगत्‌ मे व्याप्र दोनेवाटी । 
धयथाऽऽकाशस्थितोनिव्योवायुः सेत्रगोमहान्‌ ।“ 
विविधाकारा- प्राक्त वैकृत ओर कौमार ये तीन प्रकार की 


सष्टि दै, ये सव उसके आकार की है । अनेक प्रकार के आकारो 
वाटी मूतियां उसी की है । 
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| “विद्याः समस्तास्तवदेवि भेदाः ख्यः समस्तग्रीः सकला 
जगत्सु ।» 

विदयाविद्यासखरूपिणी विद्या अध्यात्मकाङ ( भूमा ) । 
अविद्या=कमेकाण्ड ( अरूप )-विद्याश्वाविदयाच्च यस्तदर दो- 
भयं सह । अविद्या ल्यु तीर्त्वा विद्ययाऽगरेतमश्लुते । विद्या खत्म 
रूप ज्ञान को कहते दै । अविद्या कर्मरूप ज्ञान को कहते हें । 
बरहन्नारदीय मे आया दै- 

तस्य शक्तिः परा विष्णोर्जगत्कार्यपरिश्चमा । 
भावाभावस्वरूपा सा विद्याविद्ये ति गीयते ॥ 
देवीभागवत मे आया दै- 

विद्याविद्ये ति देव्या द्रे रूपे जानीहि पाथिव। 

एकया सुच्यते जन्तुर्यया वध्यते पुनः ॥ 
महाकामेशनयनङ्सुदाह्वादकौयदी- 

महा कामेश शंकर के नयनो के ययि आह्नाद्‌ सुखातिशय 
प्रदान करनेवाखी चन्द्रिका सुखातिशय मोक्षरूप । 
मक्तहा्दतमोमेदभालुमद्भानुसंततिः । 

शिवदूती शिवाऽऽराष्या शिवमूतिःचिवंकरी ॥१२९ 
भक्तदा“ -“ “` शिवकरी भक्तां के हृद्य मं अज्ञानरूपी 
आवरण शक्ति को नाश करने मँ ( हटाने मेँ ) सूयं की किरणों के 


समान जिसके ज्ञानरूपी भ्रकाश की परम्परा हे । 
६ 
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शिवदूती सन्देशः प्रापणाथेः शिवजी को दूत वनाक्रर भेजने 
वाटी! जेसेः 
यतोः नियुक्तो; दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयम्‌ | 
शिवदृतीतिः खोकेऽस्मिस्ततः सा ख्यातिमागता ॥ 


शिवजी नेःऽसेः अपना दूतः बनाया । 
शिवाऽऽराध्या=शिवने जिसकी उपासना की दै शिवाराध्या 
देवी । _ 
ब्रह्माण्डपुराण मे आया'दै-- 
शिवोऽपि यां. समाराध्यः ध्यानयोगवलेनः च । 
ईश्वरः सव॑सिद्धीनामधेनारीश्वरोऽभवत्‌ ॥ 
शंकर की, उप्रासित चतुष्करूटः जो अश्र दै उन्दं उनसे 
देवी की उपासना की हे 1; 
शिवमू्ति-शिवः हीः है मूतिः. जिसकी. शरीराद्धं शम्भोरपरा 
मङ्गरमय्यी जिसकी मूतिः दै । मोक्षरूप मूति.दे । 
शिवङ्करी-कल्याण को करनेवाटी;. मङ्गख को करनेवाली । 


शिवप्रिया क्चिवपरा शिष्ट श शिष्टपूजिताः । 
अप्रमेया स्वप्रकात्राऽप्रनोवाचामगोचरा ॥९४०॥ 


क्षिवप्रिया-श्चिवः है भिय. जिसकोः। 
शिवपरा=ज्ञिंसका ठ्यः शित्र दै । ` `. | 
शिष्टे ए्टा-शि्नि- अनुशिष्टः विदितः कल्पः जो हैः उक्त कम उन्दं 
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करनेवारो को इष्टाः प्रियः हैः अच्छे कार्या कोः प्रेम करनेवारी । 
अच्छे कमं करनेवाङे महाु भावों से पूजित । 
शिष्टरिष्टा=पूजिता । 
अप्रमेया-जो परिच्छिन्न नहीं दै जिसका प्रमाण नहींहो 
सकता है नापी नदीं जा सकती । 
खमप्रकाशा-~आत्मा को प्रकाश करनेवाखी--अच्रायम्पुरुषः स्वयं 
| ज्योतिरभवत्‌। ८ वेदमन्त्र ) अ 
मनोवाचामगोचरा=मनः ओर वाणी से अगोचर । 
जसे आया है- 
“यतो वाचो निवन्तन्ते अप्राप्य मनसा. सह 
जसे विष्णुपुराण मे प्रह्वाद्‌ का वचन दै- 
यातीतगोचसा वाचां मनसाच्वाविशेषणा । 
ज्ञानिन्ञानपरिच्छेया बन्दे तामीश्वरीम्पराम्‌ ॥ 


चिच्छक्तिश्चेतनारूपा जडच्चक्तिजंडासिका । 
गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विजवृन्दनिपेविता ॥ १४१ 


चिच्छक्ति ` ` ` ` निषेविता - 
चिच्छक्ति~चिच्छक्तिरूपः। ज्ञानशक्ति |: ` 
 देवीभागवत में इसका वणन आया दै- 
वतेते सर्वभूतेषः शक्तिः सर्वात्मना. प । 
शववच्छक्तिदीनश्तु, प्राणी .भवतिः सवंदा.॥ 
चिच्छक्तिः स्ेभूतेषु. रूपं तस्यास्तदेवः हिः। 
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सम्पूणं प्राणीमात्र में रहनेवाखी भ्रकाशरूपा जो शक्ति दै उे 
कहते हें । 
चेतनारूपा-भगवान की जो विमख शक्ति को ही चेतनाह्पा 
कहते हे । 
देवी भागवत म आया दै- 
सवेचेतन्यरूपान्तामा््यां विद्याच्च धीमहि । 
विष्णपुराण मेँ आया है- 
शक्तयः सवेभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः । 
शतशो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः ॥ 
भवन्ति तपसाश्रेष्ठ॒ पावकस्य यथोष्णता । 
निमित्तमात्रमेवासो सज्यानां सर्गकर्मणि ॥ 
प्रधानकारणीभूता यतो वे छखल्यशक्तयः । 
निमित्तमात्रं मुक्त्वेकं नान्यक्किञ्विद्पेक्षते ॥ 
जडशक्तिः-टश्यमात्र जो आत्मस्वरूप दै उसे जडशक्ति 
कहतेदहै। 
गायत्री-चतुर्विंशति ( २४ ) अक्षरोंवाी का हे । 
गीता मे- “गायत्री छन्दसामहम्‌ 1” 
गोपकन्या=गायत्री । इसका कू्मपुराण म वर्णन आया दै । 
ब्रह्मा की पल्ली का नाम गायत्री । 
गायन्तं त्रायते यस्मात्‌ गायत्री । 
पद्मपुराण में गायत्री का प्रकरण आता है- 
“¶विशेषात्पुष्करेल्ञात्वा जपेन्मविदमातरम्‌ 1“ . 


चि कतिः ऋति पि 
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रुडितासदहस्रनाम १३३ 
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देवीपुराण मे आया दै-- 
५गायनाद्‌ गसनाद्वाऽपि गायत्री त्रिदशाचिता" 
व्याहृतिः=ग्याहरण~उच्वारण रूपवाटी । 
वायुपुराण मे इसका वणन आया दै- 
^मयाऽभिव्याहृतं यस्मात्त्वं चेव समुपस्थिता । 
तेन व्याह्ृतिरेत्येवं नामतः सिद्धिमेष्यति ॥ 
सन्ध्या-सन्धि म जो भजन किया जाता है उसको सन्ध्या 
कहते हैँ । 
भारद्राजस्म्रति में कडा दै- 
ब्रह्माद्याकारभेदेन या भिन्ना कमंसाक्षिणी । 
भास्वतीश्वरशाक्तिः सा सन्ध्येत्यभिदिता वुधैः ॥ 
अन्यत्र भी- 
गायत्री सशिरस्तुरीयसदिता सन्ध्यामयीयागमे- 
राख्याता त्रिपुरे त्वमेव महतां शमप्रदा कमणाम्‌ ॥। 
अतएव सम्थिकार मे उपास्य देवता परक सन्ध्या शाब्द्‌ हे । 
“सम्यग्ध्यायते परमात्मा इष्टदेवता बाऽस्यां सा सन्ध्या 1” 
कालिका में सन्ध्या शक्ति का वणन आया दै- 
“त॒दा तन्मनसोजाता चारुरूपा वरानना । 
नान्ना सन्ध्येति विख्याता सायंसन््या जयन्तिका 1” 
इस ब्रह्म का ध्यान करने से इसका नाम सन्ध्या पड़ा । 
संसार के जीवन को आत्मा की सन्धिममिखाने का नाम 
` सन्ध्या है । 
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१३४ | ठंल्ितासदस्रनाम 


रेणुकापुराण मे योग का नाम सन्ध्यरा दै । | 
इडकास्य . महाकाटरी महाल््मीस्तु पिङ्कखा । 
एकवीरा सुपुम्णेयमेवं सन्ध्या त्रयात्मिका 11 
एक वपे की कन्या को भी सन्ध्या कहते है । 
द्विजब्रन्द निषेबिता=द्िजन्रन्द्‌ से सेवित सन्ध्यास्वरूप भगवती 
की द्विजब्रन्द्‌ सदेवाराधना करते है । 


रेणका- 
“सन्ध्येका सवदा देवर्दिज्वन्या महात्मभिः ।” 
ब्रह्मसूत्र मे आया दे- 
सन्ध्ये खष्टिराह हीति दोकी एक्र अवस्था का नाम| 
सन्धि 


त्वासना तत्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता । 
निःसीममहिमा नित्ययौवना मदश्ालिनी ॥१४२॥ 
तत्त्रासना=शिबादिक्षियन्त षड्विंशति तत्त्व में रहनेवाखी। 
सम्पूणेतत्त्व जिसमे से निक्रर्ते है । 
तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों से निगुण ब्रह्म का जो छक््य किया | 
गया दै उस छक्य मे टिकी हहं 1 
तत्त्वमयी तत्त्वरूपा पच्वतत्तवरूपा यद्वा पजच्चकोशस्वरूपा। 
ज्ञानाणब मे छखिखा दै- 


श्रीविद्या च परज्योतिः परा निष्कख्शास्भवी 1 
अजपा माठ्का चेति पच्च कोशाःपकी तिताः ॥ 
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खकितासहस्रनाम १२५ 
` ` उनमे रहनेवारी । श्री चक्रराज मे ये पश्च .देवंतो्की पूजा ` 
#@ होती दे। उसमे पञ्चकोष होतेदें। यद्रा पच्चक्रोश-अन्नमय, 
 प्राणमय,मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय \ इनं पाचि कोषां मे 

स्थित रहनेबाटी । 
निस्सीममदिमा-जिसकी महिमा निस्सीम है निरवधिक दं । 
अथावाच्यः सवे: स्वमतिपरिणामावधिगरणन्‌ । 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवाद्‌ः परिकरः ॥ 
नित्ययोवना=काट्त्रय मे भी जिसमें अवस्थात्रयकरृत विकार 
नहीं होता दै। सदा एक ही यौवनावस्था में स्थित 1 
मदशालिनी=आनन्द्‌ विषय की -अवस्थायुक्त उससे .शोभाय- 
मान हे । 
मदधृणितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः । 
चन्दनद्रवदिग्धाङ्गा चाम्पेयङ्कपमप्रिया ॥१४३॥ 
मदृघूणितरक्ताक्षी=मद्‌ बाहर के विषयों से विसुख जो आत्म 
मद से जिसके छार नेत्र धूणित दें । 
मद्~कस्तूरी से नेत्र धूम रहे दँ । मद्‌ के घूमने से जिसके 
नेत्र मे खाछिमा आ रही दै । ब्रह्मानन्द के मद्‌ मे मस्त श्येने से 
जिसके नेत्रं भे खालिमा छा गई हे । 
मदपाटखगण्डभूः=कस्तूरी से पाटङ संलित दो गये दँ कपोङ 
जिसके । 
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१३६ खलितासदखरनाम 


चन्द्नद्रवदिग्धा ङ्गी चन्दन के द्रव से अङ्क दिग्ध दै । सम्पूणं 
अङ्गं मे चन्दन का छ्ेपदहेै। 
चाम्पेमक़ुसुमप्रिया=चम्पा सम्बन्धि पुष्प जिसे प्रिय दै । 


कुश्चला कोमलाकारा इरुङष्ा इलेखरी । 
लङ्कण्डारया कौलमागंतत्परसेविता | १४४] 


कुशला ` ---सेविता :- 
सृष्टि क कायां मे कशल । 
कोमलाकारा~कोमख दहै आकार अवयव जिसका सुकुमार 
अवयववाटी । 
कुरुकुलछा-कुरुकह्ाख्य नाम की देवी । 
प्रमाण- छडितास्तव रत्न मे लिखता दै- 
कुरुविन्दतरणिनिख्यां कुखाचटस्पर्धिङ्चनमन्मध्याम्‌ । 
कुङ्मविकिप्तिगात्रीं कुरुकुलां मनसि कुर्महे सततम्‌ ॥ 
कुरुकु्ा यह हे । 
कुटेश्वरी मात्‌ मानमेय के समूह का नाम कुल दै । यद्रा, 
मूलाधार से लेकर कर्णिका के वीच मे जो विन्दु दै ऊुख्कुण्ड उसे 
कहते है उस समूह की ईश्वरी । उस माठ्मान मेय की ईश्वरी 
कुरेश्वरी वह दै आरूप जिसका । जेसे शंकराचायं ने सौन्दर्य- 
ल्हरी मे कदा दै - ह 
(अवाप्य स्वां भूमि भुजगभिममध्युष्टवल्यं 
स्वमात्मानं कृत्वा स्वपिषि कख्कुण्डे कुद रिणीतिः ॥ 
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रङितासहसखरनाम १३७ 


[षी 0) 
1 07 जि जि आ जि जीि ि जि जिि ििजिजििः आििि आिः जी जि कि के 


सि जि जिति जिः जिः जि ज जतिः जि जिजिििजिः जििजििः जजी जिजी जि ज जि जि जि जि जि ति जी जी 


कुख्कुण्डाख्या-कर्णि । 
कौलमार्गतत्परदेविता-- 
यस्य यस्य हि या देवी कुखमार्गेण संस्ता । 
तेन तेन च सा पूज्या वङिगन्धानुखेपनैः ॥ 
जिस-जिस के ऊुखमार्ग की जो शक्ति दै उस-उस के कर्मागे 
से अपनी आराध्या की पूजा करती दै । यद्वा, तन्त्र भे तीन भ्रकार 
को पूजा बताई दै। समयाचार की, कोटाचार की ओर मिश्ना- 
चार कौ । 
कोटाचार माग में तत्पर जो दै उनसे सेवित । 





ङुमारगणनाथाम्बा तष्टिः पृष्टिम॑तिष्ट तिः । 
शान्तिः स्वस्तिमती कान्तिनन्दिनी विन्नािनी ॥ 14 
कुमारगणनाथाम्बा-कातिकेय ओर गणेश की माता । 


अव्यक्त' तु उमा देवी श्रीर्वा पद्मनिभेक्षणा । 
तत्संयोगादहंकारः स च सेनापतिगुहः ॥ 
अध्यात्मिक अथं यह दै । 
तुष्टिः=जिस शक्ति से सन्तोष होता दै- 


“या देवी स्वेभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥ 
पुष्टि- 


((-0. 8011 11181800 1 (71801001) \/6€५8 [५५|| \/8/80851. [21411260 0 66810011 


१३८ रलितासहसनाम 
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बुद्धिः कीतिध्र तिठक्ष्मीः शक्तिः श्रद्धा सतिःस्छरतिः। 
सवषाम्प्राणिनां साम्बा प्रयश्च तन्निदशनम्‌ ॥ 
पद्मपुराण मे देवी के क्षेत्र मे आया दै- 
तुष्िवेसत्रश्वरे तथा । देवदारुवने पुष्िःधतिः पिण्डारकक्षत्रे । इस 
प्रकार उन-उन क्षेत्रों की अधिष्ठात्री नाम से बतखाया दै । 
मतिः=मति का निवंचन । 
वायुपुराण में आया दै- 
धविभत्ति मानं मनुते विभाग मन्यतेऽपि च । 
` पुरूषो भोगसम्बद्धस्तेन चाऽसौ मतिः स्प्रता ॥ 
मतिखवरूपका सूक्त संहिता में आया दै- 
याुभूतिरुदिता मतिः "परा वेदमाननिरताः शुभावहा । 
तामतीव सुखदां वयं शिवां केशवादिजनसेविततां जुमः॥ 
शान्ति=सम्पूणं जीवों मे शान्ति 'देनेवाखी । 
मख्मायाविकारौघशान्तिः पुसः पुनयंया । 
सा कटा शान्तिरिव्युक्ता साधिकारास्पदं पद्म्‌ ॥ 
जीवो यत्र विद्ुद्धथे त सा=जीव जहां पर विशुद्ध हो जाता है 
वह शान्ति कटा है । 
खस्तिमती कषेम करनेवारी 1 
कान्तिः-इच्छाशक्ति, कमनीयव्णां । 
नन्दिनी आनन्दित करनेवाखी । | 
विघ्ननाशिनी विघ्नं को दूर करनेवाखी । 
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रलितासहस्रनामः १३६ 


तेजोबती त्रिनयना रोलाक्षी कामरूपिणी 1 
मालिनो हंसिनी माता मर्याचर्वासिनी ॥१४६॥ 
तेजोवती तेज, स्वरूपा । 
त्रिनयना=तीन नेत्र को धारण करनेबाटी । 
प्रत्यक्ष अनुमान ओर आगम रूप शब्द प्रमाणो से देखने 
योग्य जानी जानेवाखी । 
छोङाक्षी-चच्वर नेत्रवाी ॥ 
कामरूपिणी कामाभिमानी देवता । 
कासः करोधस्तथा खोभो मदोमोदश्च पच्चसः । 
मात्सर्य ॒षष्ठमित्याहुः पञ्ुन्यं सप्तमं तथा ॥ 
असूया त्वषटमीज्ञेया इत्येता अष्ट मातरः । 
मालिनी पार्वती विवाह प्रकरण मे सप्तपदी के समय में 
पावेतीजी को माछिनी नाम से सखियों को का है । 
वामनपुराण म आया दै-- 
ततो हराङघिर्माछिन्या गृहीतो दायकारणात्‌ । 
किं याचसे ददाम्येष मुच्वस्वेति हरोऽनरवीत्‌ । | | + 
माखिनी शंकरभ्प्राह मत्सख्ये देहि शंकर । 
सौभाग्यं निजगोत्रीयं ततोमोक्षमवाप्स्यसि ॥ ,. 
अथोवाच महादेवो दत्तं साङिनि युच्च माम्‌।. .. 
माङिनी छन्दः शासन में 'एक वृत्त विशे है 1 खाद्ाचछछार की 
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१४० रुलितासहसरनाम 


मी मर 


1 
सत्री को भी मालिनी कहते दै । यद्रा, माछिनी सद्टवर्षीया कल्या 
को भी कहते दहं । 

ह सिनी दंस के सदश गमन करनेवाटी । 
दंस यह्‌ अजपा मन्त्रं जिससे सिद्ध हो जाता दै । 
माता=सम्पूणं संसार को पेदा करनेवाखी या मातृका रूपा-- 
अकारादि क्षकारान्त रूपवाटी । 
मन्त्राणां मादभूता च माट्का परमेश्वरी !1” 
मख्याचख्वासिनी-मख्याचर पर्वत मे निवास करनेवाखी । 


सुखी निनी सञ्र.; शोभना सुरनायिका । 
कालकण्ठो कान्तिमती क्षोमिणी सृषष्मरूपिणी १४७ 


सुमुखी- मुख जिसका अच्छा है । 
वेद्‌ भँ आया इै- 
ब्रह्मविद्‌ इव ते सोम्य मुखमाभाति । 
नलिनी- कमर रूपवारी । हाथ, पैर, मुख नेत्र जिसके 
कम के समान, इसलिये कमर्‌ रूपवाखी । 
नलिनी- नन्दिनी निनी सीता । नटराजा ने जव षोडशी 
की उपासना की तब यह नाम आया है । 
सुश्र.--सुष्टं भ्र. वारी । अच्छी भोहैवारी । 
शोभना-सौन्दयवाटी । 
सुरनायिका-देव माता । 
काटलकण्ठी-कालःकण्ठो यस्य सा-शिक्जी की शक्ति । 


+ ३ १४१ च ॥ जै ^ ततत 
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पश्यतां . देवसंघानां यपिशाचोरगरश्चसां । 
धृतं कण्ठे विषं घोरं कार्कण्टस्ततोऽपम्यहम्‌ ॥ 
देवीपुराण मै ६८ तीर्थ के प्रकरण मँ आया दै- “कालञ्जरे 
काठकण्ठः |“ 
काख्कण्ठी- मधुर स्वर की ध्वनि जिसके कण्ठ से निकठ्ती 
है मञ्जु ध्वनिवाटी । 
कान्तिमती- कान्ति जिससे प्रकाश हो । 
क्षोभिणी- खष्टि को सच्वाखन करानेवाटी । 
प्रकृति पुरुषन्चेव प्रविश्यात्मेच्छया हरिः । 
क्षोभयामास भगवान्‌ सगकाडठे व्यपाश्रितः ॥ 
सष्ष्मरूपिणी-जिसके रूप को नदीं जान सकते। “अणो 
रणीयान्‌ ।? सृष््म एक हवन का भी नाम दै । बारह प्रकार के 
हवना में सृष््मरूप से अन्तर्याग हवन आया दै । देवी के तीन 
रूप है । स्थूल, सृक् ओर पर यह सूक््मरूपवाखी । 
वज श्री वामदेवी वयोवस्थाविवजिता । 
सिद्ध खरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्िनी ॥१४८ 
वज्र श्वरी- जाखन्धर पीठ की अधिष्ठात्री देवी. वज्रेश्वरी 
नाम की दै। यद्रा, इन्द्र को वज्र देनेवाखी । , 
 . जव इन्द्र ने जठ मे, तपस्या की उस जठ से. देवी वज्र को 
हाथ में ठेकर इन्द्र, को वरदान रूप मे देकर अन्तर्धान हो गई । 
वामदेवी--शिवजीः की शक्त्र्पा । ; `¦, .. 
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च भ भः कोनो नो के 





भभ भ जे ॐ = सन्ये 


वामा -सुल्द्रीः देवी 1: 

वयोवस्थाविंवजिता--वय (ऊमरः) अवस्था दृशा इनसे वजित 
एक अवस्था मे रहनेवारी ।, | 

सिद्धेश्वरी--गोरक्ष आदि सिद्धो के स्वामिनी । 

सिद्धविद्या-पच्वदशी रूपा सिद्धमाता; सिद्धो की माता । 

यशस्िनी-कीति म्रदान करनेवाटी । 


विश्ुद्धचक्रनिख्याऽऽरक्तवणां त्रिलोचना । 
खटवाङ्गादिग्रहरणा वदनेकसमन्विता ॥१४९॥ 


विद्युद्धचक्रनिख्या- विष्धुद्ध. चक्र में निवास करनेवाटी 
माता । 
म्रीवाक्रूपे विद्चुद्धो. चृपदख्कमले श्वेतरक्तां त्रिनेत्रां । 
ह्तेःः खटवाङ्गखडगोत्रिशिखमपि मदाचमं संध।रयन्तीम्‌ ॥ 
वक्त्रेणकेन युक्तां पञ्चजन भयदं पायासान्नेकसक्ताम्‌। 
त्वक्स्थां बन्देऽख्ताद्यं : परिव तवपुपं डाकिनीं वीरवन्द्याम्‌ ॥ 
'पोडशचक्र दढ की कणिका मे जिसका निवास है । 
आरक्तवर्णा- जिसके चारों तरफ़ रूप मे खालिमा- 
त्रिखोचना- तीन नेत्रो को धरण करनेवाटी । 
“वाखरविदय्‌ .तिभिन्दुकिरीरांः तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्ताम्‌ 
खटवाङ्गादिप्रहस्णा-खङ्ग,आदि जिसके श्रदार के अस्र दै । 
साधकं के शत्रुओं को खाटीः के डण्डेः से प्रहार करनेवाली ।: 
वदनेकसमन्विता-एक ही) दै.मुखं जिसक्रांः। ` 
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पायसान्नश्रियाः खक्स्था पश्ुलोकभयकरी । 
अग्रतादिमदाशक्तिसं्रता डाकिनीश्वरी ॥१५०॥ 
पायसान्नप्रिया- पापसान्न से जिसकी पूति होती दै । पञ्चु- 
रोक को भय देनेवाटी । 
अभ्रतादि-अभृताकर्षिणी इन्द्राकपिणी. आदि शक्तियों से 
युक्तं धेरी हई । 
डाकिंनीश्वरी- डाकिनी नाम की शक्ति , 
अनाहताञ्जनिर्या श्यामामा वदनदया । 
द्टोज्ज्वला्कषंमारुधिरा रुधिरसंस्थिता ।॥१५१॥। 
अनाहताञ्ज- हृदय. में. इादशः करात्मक वाखा अनाहत 
चक्र मे राकिनी नामकीः योगिनी रहती है उसका ध्यान इस 
प्रकार दे- 
ह स्पद्म भानुपत्रे द्विवदनङसितां दष्टिणीं श्यामवणां- । 
मक्षं शूरं कपाटं डमरमपि अुजर्थारयन्तींः त्रिनेत्राम्‌; ॥ 
रक्तस्थां काटरात्रिप्रश्रतिपरिदृतां स्निग्धभक्तेकसक्तां | 
श्रीमद्वीरेन्द्रवन्याभयिमतफट्दां राकिनीम्भावयामः॥ 
यह जो ध्यान वतटाया है इसः स्वरूपः मे राकिनी रहतीः दे । 
अनाहत चक्र में रहनेवाखी 
श्यामाभा=श्यामा रूप की जिसकी कान्ति दैः। 
वदनद्वया- दो मुखवारीः। =. ¦". ` 
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दषट्रोज्ज्वला=जिसके चमकीटी द्र रा दन्त पंक्ति से उज्ज्वल 
शोभावाखी । 
अक्षमारादिधरा=अक्षमाखादि चार आयुधो को धारण 
करनेवारी चक्र शूर गद्‌ादि । 
रुधिरशोणिते संस्थिता । 


काररात्यादिशचक्तैघाव्रता स्निग्धौदनप्रिया । 
महावीरेन्द्रवरदा राक्रिण्यम्बास्वरूपिणी ।१५२॥ 


 काठराग्यादि-कार्रात्रि नाम की कोई शक्ति दै! उनके 
समूह से धिरी हृई-वरादपुराण मे आया है । 
यासा नीटगिरिं याता तपसे धृतमानसा । 
रौद्री तमोभवा शक्तिस्तस्याः श्रणु धरे व्रतम्‌ ॥ 
रौद्री तपोरता देवी तामसी शक्तिरुत्तमा । 
संहारकारिणी नाम्ना काटरात्रीति तां विदुः ॥ 
वह सहार की शक्ति आदि जिसके चारों तरफ दै । उसके 
समूह से वेष्टित है । ` 
स्निग्धौदनप्रिया~घृतादि सरे प्त जो ओदन दै वह उसका 
प्रियं हे | 
महावीरेन्द्रवरदा=महावीरेन्द्र वीरो मे जो महावीर जो प्रह्वाद्‌, 
इनको वर देनेवाखी । 
जैसे देवीभागवव मे आया दै- 
शक्रम्रह्वादयोर्दिव्यवषं शतं युद्धे जाते इत्यादि- 
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| इन्द्र॒ ओर प्रह्वाद्‌ का दिन्यसौ वपं तक युद्ध हआ । इसके 
| पे भगवती उमा की दोनों ने स्तुति की इन दोनों को उमा ने 
व्र दिया । इसयियि महावीरेन्द्र वरदा भगवती का नाम हआ । 
राकिण्यम्बा=राकिणी नाम की अम्बा के स्वरूपवाछी । 

मणिपूरव्जनिया बदनत्रयसंयुता । 

वज्ादिकायुधोपेता डामयादिभिराव्रता ॥१५३॥ 
मणिपूरा-मणिपूर का दृशद्र कमल जो नामिमेंदहें। 
| वहां छाकिनी नास की योगिनी रहती है जिसका वणेन इस प्रकार 
| आया दै- 

^दिक्पत्रे नाभिपद्मो त्रिवदनविटसद ्रिणीं रक्तवणां । 
शक्ति दम्भोढिदण्डावभयमपि युजंर्धारयन्तीं महोम्राम्‌ ॥ 
डामर्याय्यं: परीतां पञ्युजनभयदां मांसधात्वेकनिष्ठां । 
गोडान्नासक्तचित्तां सकट्सुखकरीं छाकिनीम्भावयामः। 
मणिपूर जो कमर दै उसमें स्थान वारी । 

वद्नत्रयसंयुता- तीन मुखवाखी । वज्रादिक चार भुद्ण्डी, 
खङ्ग, कपाट जिसके पास दे । 

डामर्यादि - डामरी से ठेकर फटकारिणी जो शक्ति है उनसे 
धिरी हई । | 

रक्तवर्णां मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा । 
समस्तभक्तषुखदा राकिन्यम्बाश्चरूपिणी ।१५४॥ 
रक्तवर्णा--खाल्व्णं छोहित वणवा, कालिमा वणेवाखी । 
१० 
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मांसनिष्ठा- मांस की अभिमानी देवता । 
गुडान्नम्रीतमानसा-गुड से भिश्चित अन्न से प्रीति 
रखनेवाखी । 
सम्पूणं भक्तां को सुख देनेवाखी खाकिनी नाम की अम्बा 
का स्वरूपवाखी । 
स्वाधिष्टनाम्बुजगता चतुवेक्त्रमनोहश । 
शूलाचायुधसम्पम्ना पीतवर्णातिग्चिंता ॥१५५॥ 
स्वाधिष्ठान जो दै दक का है उसमे काकिनी नाम की योगिनी 
रहती हे । 
षट॒दटात्मक्‌ स्वाधिष्ठान कमर मे काकिनी नामक योगिनी 
निवास करती दै । जिसका वणन यह दै- 
स्वाधिष्ठानख्यपद्मय रसदटखसिते वेद्वक्त्रां त्रिनेत्राम्‌ | 
हस्ताभ्यां धारयन्तीं त्रिशिखगुणकपाङाभयान्यात्तगर्वाम्‌ ॥ 
मेदोधातुप्रतिष्ठामलिमदमुदितां बन्धिनीयुख्ययुक्तां । 
पीतां द्ध्योदनेष्टामभिमतफछ्दां काकिनीम्भावयामः॥ 
स्वाधिष्ठान कमर मे चार सुख से शोभित । शादि आयुधा 
से सजी हई । 
४ पीतवर्णा-पीतव्णवारी । 
५ अतिगर्विता-अपने सोन्दयं से गर्वित । 
मेदोनिष्ठा मधुभ्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता । 


दध्यन्नासक्तहदया काकिनीरूपधारिणी ॥१५६॥ 
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मेदोनिष्ठा-गेदधातु मे जिसकी निष्ठा है । 
मधुप्रीता- सद्य या सद्द के पान करने से प्रसन्न हई । 
वन्धिन्यादिसमन्विता - वन्धिन्यादि शक्तियों से युक्त | 


द्ध्यन्न-दधि चावल ओदन मे जिसकी आसक्ति दै। एेसी 
काकिनी नाम की अस्वा स्वाधिष्ठान में विराजमान रहती है । 





मुखाधारास्बुजारूडा पञ्चवक्त्राऽस्थिसंस्थिता । 
अङ्कशादिश्रहरणा वरदादिनिषविता ॥११७॥ 





मूलाधार चतुदंख कमल मे शाकिनी नाम की योगिनी निवास 
करती है । जसे उसके स्वरूप का वणन करिया गया दै- 
मूाधारस्थपद्य श्रुतिदटृटसिते पच्चवक्त्रां त्रिनेत्रां । 
धूम्राभामस्थिसंस्थां खणिमपि कमर पुस्तक ज्ञानयुद्राम्‌ ॥। 
बिभ्राणां वाहुद्ण्डेः सुखुलितवरदापूवशक्तया वृतां तां। 
मुद्गान्नासक्तचित्तां मधुमदमुदितां साकिनी स्भावयामः॥ 
उक्त श्छोक मे साकिनी का ध्यान वतलाया गया दै 1 मूला- 
धार कमर की कर्णिका मे पांच मुखो वारी भगवती ह्या में 
निवास करती दै! अस्थि की अधिष्ठात्री देवी अङुशादि चार 
आयुधो को धारण करनेवाखी । 


वरदादिनिषेविता--अङ्कशादि एवं वरदादि जो सिद्धियां उनसे 
आवृत धिरी इई । 
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, दगोदनासक्तचित्ता साकिन्यम्म्ास्वरूपिणी । 
आज्ञाचक्राज्जनिलया ज्ुङ्कवर्णा पडानना ॥११५८॥ 


मुद्गोदना - मूग को दारुसे मिखा हआ जो चावछ है 
उससे भोग सछेनेवाटी स॒द्गौदन के सम्बन्ध मेँ कदा है। यह ` 
खक्षण कुमारसदहिता मे- 
खुशाञ्तिण्डलग्रस्थं तद्ध ॒युदूगभिन्नकम्‌ । 
चतुःप गुडं प्रोक्तं तन्मानं नारिकेखकम्‌ ॥ 
मुष्टिमात्रं मरीचं स्यात्‌ तदर्धं सेन्धवं रजः । 
तदध जीरकं विद्यात्कुडवं गोघृतं विदुः ॥ 
गोक्षीरेण स्वमात्रेण संयोज्या कमलासनम्‌ । 
मन्दाभ्निपचनादेव सिद्धान्नमिदश्चत्तमम्‌ ॥ 
यह शाकिन्यम्वा का स्वरूपवाटी आज्ञाचक्र म रहती ह । 
आज्ञाचक्र में रहनेवारी योगिनी को हाकिन्यम्बा कदा है । 
उसका स्वरूप यह दे - 
““श्र.मध्ये विन्दुपद्म दट्युगकटिते शछवर्णा कराव्जे- 
विभ्राणां ज्ञानसुद्रां डमरुकममरामक्षमाटां कपाटम्‌ 
षट्‌ चक्राधारमध्यां त्रिनयनरसितां हदंसवलयादि युक्तां । 
हारिद्रान्नेकसक्तां सकट्सुखकरीं हाकिनीं भावयामः ।” 
किस शाकिनी की भावना यह उपयुं क्त श्छोक में बताया 
गया हे |. | | 
ञुक्छवणं की दै एवं छं उसके मुख दै । 
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| त ठउङितास्टसनाम १४६ 
मज्जासश्था हंसवती भ्रख्यशक्तिसमन्िता | 
हरिद्रान्नेकरसिका हाकिनीरूपधारिणी ॥१५६॥ 
मजा मे अधि रहनेवाटी । 

हंसवती - हंसवती आदि शक्तियों से युक्त । 
हरिद्रान्न के भोग को लेनेवाखी । 
फेसी हाकिनी नाम की देवी आज्ञाचक्र मे निवास करती दे । 
सहस्रदरुपञ्नस्था सववर्णोपश्चोभिता । 
सर्वायुधधरा श्चुक्छसंस्थिता सवतोशखी ॥१६०॥ 

ब्रह्मरन्ध्र सदखदट पद्य मे याकिनी नाम की योगिनी रहती 

दे उसका स्वरूप यदह आया है- 











मुण्डव्योमस्थपद्मो दशशतदट्के कणिकाचन्द्रसंस्थां । 

रेतोनिष्ठां समस्तायुधकछितकरां सवतो वक्त्रपद्यां ॥ 

आदिक्षान्तार्णशक्तिप्रकटपखि्रतां सवंवर्णां भवानीं । 

सर्वान्नाक्तचित्तां परशिवरसिकां याकिनीस्भावयामः॥ 

सहस्रदख पद्य मे जिसकी स्थिति दै वह याकिनी शक्ति जिसमें 
सव प्रकारका रङ्ग दै। पाटटश्याम रक्तपीत आदि रज्ञोंसे 
शोभित चित्रविचित्र वर्णवादी । यद्रा, अकारादिश्चकारान्त वर्णो- 
वाटी पचास अक्षरों युक्त । 

ताभिस्मरताभिः। 


शतसंख्या के दश जो दढ है उनमें स्थित । 
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जि जि मीम सिः जि जि तिः सिः जि जितिः जिः जिः जिति जि तिः तिं जि सि जि ति अ 


सवायुधधरा-सव प्रकार के आयुधो को धारण करनेवाखी । 
भ्रति मे- 
सहस्राणि सहस्रधा वाह्वोस्तव ॒ देतयः । 
शक्रवीर्यादि धातु की अभिनी देवता दे! अर्थात्‌ शुक्रम 
जिसकी स्थिति होती है । 
सवंतोमुखी-चारों दिशाओं मे जिसका सुख दै-सवंतोऽ- 
क्षिशिरोमुखं- जिसके चयि श्रीमद्धगवद्‌ गीता मे आया हे । 
सर्वोदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बास्वरूपिणी । 
सव्राहा स्वधा मतिर्मेधा भ्र तिःस्मृतिरयुत्तमा ॥ १६१ 


सर्वोदनप्रीतचित्ता- पायस से हरिद्रान्न तक सव अन्नोंसे 
जिनकी तुष्टि होती दै। एेसी याकिनी नाम की अम्बा। खाहा 
देवहवि में प्रयुक्त की जानेवारी । 
जेसे माकंण्डेयपुराण मे आया दै- 
सोपसंस्था हविःसंस्था पाकसंस्थाश्च सप्त याः । 
तास्त्वदुज्वारणाद वि क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः ॥ 
यस्याः समस्तसुरता सयुदीरणेन 
तृप्ति प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि । 
सखाहाऽसि वे पिठृगणस्य च ठपतिदेतु- 
रुचायंसे त्वमत एव जनेः खधा च 
सखाहा खधा मति्मधाश्रुतिःस्छतिरलुत्तमा । 
जेसे माकंण्डेयपुराण मे आया दै-- 
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^“मेधाऽसि देवि विदिताऽखिटशाख्रसारा” 
ब्रह्मणः सहजं रूपं नित्येषा शक्तिरव्यया । 
स्मृतिरूपाभगवती । 
या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता । 
स्ण्रतिःसंस्मरणादे वि । 
अयुत्तमा=जिससे कोई उत्तम नदीं । 
न तत्समन्धाभ्यधिकश्चरश्यते इति श्रुतेः 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो । 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः। 
जेसे देवी भागवत मे आया दै- 
रुद्रदीनं विष्णुद्ीनं न वदन्ति जनास्तथा । 
शक्तिहीनं यथा सवं प्रवदन्ति नराधमम्‌ ॥ 
पण्यकीतिः पुण्यङभ्या पुण्यश्रवणकीतेना । 
पुलोमजाचिंता बन्धमोचनी बन्धुरारका ॥१६२॥ 
पुण्यकीतिः=पुण्य व जिसके कीतेन करने से पुण्य मिता दै । 
या पुण्यात्मा से जिसका कीतेन किया जाता दै । 
“पश्यन्ति पुण्यपुञ्ञा ये ये वेदान्तास्तपसिनः ।* 
रागिणो नेव पश्यन्ति देवीं भगवतीं शिवाम्‌ | 
पुण्यरुभ्या पुण्य से जिसकी प्राप्ति होती है । 
पुण्यश्रवणकीत्तना=जिसके श्रवण कीतंन से पुण्य मिरूता है । 
` पुरोमजा=इन्द्राणी से जिसकौ पूजा की गह देवी । देवीभाग- 
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ना 
चत में इसकी कथा है 1 नहुप जिस वक्त राज्यशासन कर रहा 
था उस वक्तं इन्द्र की प्राप्निके दिये इन्द्राणी ने सगवती का समा- 
राधन किया । 
“जग्राह मन्त्रं विधिवदूगुरोर्देन्याः सुसाधनम्‌ | 
विद्यां प्राप्य गुरो्दवी देवीं त्रिपुरसुन्दरीं ॥ 
सम्यगाराधयामास वच्िपुष्पाचनेः शुभैः । 
अर्थात्‌ इन्द्राणी ने भगवती की आराधना करने से इन्द्र को 
प्राप्त किया | 
वन्धमोचिनी- कारागार से छुडनेवाखी, अविद्या का जो 





एभिर्नामभिरल्येश्च कीर्तिता ह्यसि शांकरि । 
त्वत््रसाद्‌ाद्‌विष्नेन क्षिप्रं मुच्येय बन्धनात्‌ ॥ 
अवेक्षस्व विशालाक्षि पादो ते शरणं ब्रन । 
सर्वेषामेव बन्धानां मोक्षणं कर्त॑मर्ह॑सि ॥ 
एवं स्तुता तदा देवी दुर्गां दर्गपराक्रमा । 
बद्धं बाणयपुरे वीरमनिरुद्ध व्यमोचयत्‌ ।।” 
वन्धुराख्का उन्नत दै अटक चणं कुन्तर जिसके | 


विमशरूपिणी विधा वियदादिजगसरसः। ` 
सवेग्याधिप्रश्चमनी सवमृत्युनिषारिणी ॥१६३॥ 
रकाशात्मक ब्रह्म की जो स्फुरणा है उसे विमशं कहते है । 
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नि सिगिक 


जसे एकोऽदं अस्याम्‌ इत्यादि ! इसी प्रकार सौभाग्यसुधोदय 
मया दहे 
“स्वाभाविकी स्फ़रत्ता विसमशरूपाऽस्य विद्यते शाक्तिः । 
संव चराचरमखिरं जनयति जगदेतदपि च संहरति ॥ 
विमशं के रप का वर्णन इस प्रकार आया दै- 
वाचकेन विमर्शेन विना किम्वा प्रकाश्यते । 
वाच्येनापि प्रकाशेन विना किंवा विख्ये ॥ 
जंसे सूर्य ओर सूयं की किरणें एक दूसरे के सपक्ष रहते 
एक के विना दसरा नहीं रह सकता, एेसे विमशं ्रकाश्च कों 
स्थिति दे 
मोक्ष सवर्प को देनेवाखी । 
मोक्षप्रदज्ञान खरूपिणी होने से उसका नाम विया दे । 
माकंण्डेयपुराण मे-- 
विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि। 
वियदादिजगससु-= आकाशादि सारी संसार को प्रगट करने- 
वाटी । जंसे शंव तन्त्र मे आया दै- 
मायाकार्यविवेकेन वेत्ति विद्यापदं यया । 
सा कला परमा ज्ञेया विदा ज्ञानक्रियात्मिका ॥ 
इस कटा का नाम विद्या हे । 
व्योम आदि सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रगट करनेवारी । 
` जसे वेद्‌ मे- आत्मनअकाशः सम्भूतः । 
अधिभौतिक आधिदेविक आध्यासिक व्याधियों को नाश 


हे | 
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करनेवारी अपमरत्यु कालमृत्यु आदिं रूप सम्पूर्णं ृत्युओं को 
धारण करनेवाटी । 
जोसे श्रुति मे आया दै- 
“ज्ञात्वा देवं म्रत्युमुखासप्रमुच्यते तरति शोकमात्मवित्‌ अभयं 
वे जनक प्राप्तोऽसि । 
अग्रगण्याऽचिन्त्यरूपा कलिकरमषनार्चिनी । 
कात्यायनी करारहन्त्री कमलाक्षनिपेविता ॥१६४॥ 
अग्रगण्या=सारी संसार की मूलकारण होने से यह अग्र- 
गण्या हे । 
अचिन्यरूपा-त्रिरुणों से प्रथक्‌ होने से अचिन्यरूप- 
वाटी है । 
कचिकल्मषनाशिनी- कलियुग के जो पाप देँ उनका नाश 
करनेवाटी । 
जैसे कूमपुराण मे आया दै- 
“शमायारं जरु वह स्तमसो भास्करोद्यः । 
शान्त्ये करेरघौघस्य देवीनामालुकीतंनम्‌ ॥। 
कात्यायनी-- 
कृतस्याखिरपापस्य ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपिवा । 
प्रायश्चित्तं परं प्रोक्तं पराशक्तेः पदस्मरतिः | 
भगवती के चरणों को स्मरण करने से सव प्रकार के पाप 


नष्ट होते हे । 
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# 





कालिकापुराण मे- 
कालयायनी चोड्ियाने कामाख्या कामरूपके । 
पूर्णेश्वरी पूणंगिरो चण्डी जाटन्धरे स्मृता ॥। 
देवीपुराण से कात्यायनी का निवंचन इस प्रकार किया दै- 
कं ब्रह्म कशिरः प्रोक्तमश्मसार च कम्मतम्‌ । 
धारणाद्वासनाद्वाऽपि तेन काटयायनी मता ॥ 
काटहंत्री- मृत्यु को नाश करनेवारी । 
जेसे वेद्‌ मे आया दै-- 
ज्ञः काटकाटो गुणी सवेविद्यः। 
आत्मज्ञानी काट का नाश करनेवाटा होता है 1 
कमटाक्षनिपेविता~कमखाक्ष विष्णु द्वारा उपासित दै। विष्णु 
की भी आराध्या ह| 
पद्मपुराण में- 
इन्द्रनीखमयीं देवीं विष्णुरचेयते सदा । 
ताम्ब्रूलपूरितयरुखी दाडिमीङ्कसुमग्रभा । 
मृगाक्षी मोहिनी ख्या मृडानी मित्ररूपिणी ॥१६५ 
ताम्बूलपूरितसुखी- “ताम्बूलेन पूरित सुखंयस्याःसा” ताम्बूल 
मुख मे जिसके दै । पूजा के समय अपण किया जाता दै । 
दाडिमीकुसुमप्रभा--दाडिमी के जो फूल हैँ उसके समान दै 
कान्ति जिसकी । 
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म्रगाक्षी~ख्रग के समान हैँ नेत्र जिसके । ` 
मोदिनी- सारी संसार को मोहन करनेवाटी । 
जेसे ठघुनारदीयपुराण मे- 
यस्मादिदं जगत्सव त्वया सुन्दरि मोदितम्‌ । 
मोहिनीत्येव ते नाम स्वगुणोत्थं भविष्यति । 
या अग्रत मथन करने में विष्णुने जो मोदिनी रूप धरा था 
उसका यह वणेन दै । 
मुख्या=-सवसे प्रथम । ब्रह्माण्ड मे । 
“आदौ प्रादुरमूच्छक्तिन् ह्यणो ध्यानयोगतः । 
प्रकरृेतिनांम सा ख्याता देवानामिष्टसिद्धिदा ॥। 
मृडानी सुखस्वरूप मनुष्यों के सुख को करनेवाली । 
“जन सुखछ्रते सत्वोद्रिक्तौ गरडायनमोनमः” 
मित्ररूपिणी=सूयं के समान दै रूप जिसका । 


नित्यतप्ता भक्तनिधिनियन्त्री निदिलेश्री । 
मेतयादिवासनारम्या महाप्रख्यसाश्षिणी ॥१६६॥ 





 नित्यवप्ता-सर्वकाठ मे वप्र! आत्मखल्प मे ठ्न । | 
भक्तनिधि- जो उपासक दै उसकी निधिरूप । निध्ये नमः। | 
एेसा आता हे । ू 
नियन्त्री- भक्तों की निधि ओर नियन्त्री सम्पूणं जगत्‌ की 
नियामक चरानेवाखी । | 
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निषिटेश्वरी- सारे प्रपञ्च की ईश्वरी मे भी मत्री करुणा . 
मुदिता उपेक्षा ये चार वासनाओं से जो प्राप्न होती दै । 
सुखी मनुष्यों में भित्रता । 
दुःखी मे करूणा । 
पुण्यात्मा मनुष्यों मे मुदिता । 
पापी मनुष्यों की उपेक्षा--योग सूत्र ( पात० )1 जेसे- 
` मेत्रीकरुणासुदितोपेश्चाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भाव- 
नातचित्तप्रसादनम्‌ ॥ 
महाप्रख्यसाक्षिणी-परम शिव का महाप्रख्यकाटीन ताण्डव 
हे उसमे साक्षी देनेवाटी । जैसे कहा भी दै- 
कल्योपसहरण कल्पितताण्डवस्य 
देवस्य खण्डपरशोः परभेरवस्य । 
पाशाङ्कशेश्षवशरासनपुष्पवाणेः ' 
सा साक्षिणी विजयते तव मूतिरेका ॥ 
पराशक्ति- महेश्वर की मृत्यु का नाश करनेवाटी सुमङ्गरी 
“रियवधूः । ११ 
पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी । 
माध्वीपानालसा मत्ता माठकावणरूपिणी ॥१६७] 
कामिकागम मं आया दै- 


` त्वगस्ङ्मांसमेदोऽस्थिधातवः शक्तिमूटकाः । 
मज्नक्रम्राणजीवधातवः शिवमूटकाः । 
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नवधातुरयं देहो नवयोनिसयुद्‌ भवः । 
दशमी धातुरेकेव पराशक्तिरितीरिता ॥ 
या उत्कृष्ट शक्ति- ` 
| ^परास्यशक्तिविर्विधेव श्रूयते 
सखाभाविकी ज्ञानवखक्रिया च । 
छिङ्गपुराण में भी - 
यस्य यस्य पदाथस्य या या शक्तिरुद्‌ाष्ता । 
सासा विश्वेश्वरी देवी स स क्लूवां सदेश्वरः ॥ 
- शक्तिमन्तः पदार्था ये ते वे शवेविभूतयः। 
पदाथंशक्तयो या या स्ताता गोरींविदुवु धाः ॥ 
जितने पदार्थो मे जो शक्ति दै वह गौरी दे । 
परानिष्ठा--उत्छरृष्ट समाप्ति ज्ञानविशेष रूपा ज्ञान में जिसकी 
निष्ठा है । 
प्रज्ञानघनरूपिणी - प्रज्ञान घनरूपिणी । 
सवं कर्माखिखं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते | 
सवं कमे ओर सारे जगत्‌ की समापि इसी मे होती है । 
सत्यं ज्ञानमनन्तंब्रह्म - प्रज्ञान जिसका रूप दे - “ग्रज्ञानंत्रह्म |" 
यद्र नह्य जिसका स्वरूप दे । | 
सख्यं तिष्ठेदयं साक्षादुन्रह्यविस्रवरोमुनिः । 
ईदृशीयं परानिष्ठा श्रौती स्वाज्ुभवात्मिका ॥ 
माध्वीपानाखसा - अगरतमय वेदान्त का जो पान दै इसमे 
ख्गी हई । 


+" नक "कवक क "त "कक = च कावकणन्क व्न्य र 
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 मत्ता=“अहं ब्रह्मास्मीति में मत्त है। भागवत मे आया 
दै- “वासो यथाः । 
उस ब्रह्म के पान में एेसा मत्त है किं मदिर संसार के व्यवहार 
उसे नरक के समान माटूम पडते है । 
मादकावणेरूपिणी-अ से ठेकरक्ष तक जो अक्षर दै यही 
उसका स्वरूप दै । या एक पच्चाशत्‌ माठ का उसका सरूप हे । 
या जिसको वतलानेवारे अक्षर है। मन्त्रो से ही भगवती का 
निरूपण होता है । 
जेसे ज्ञानार्णव मे आया है- 
अकारः प्रथमोदेवी क्ष॒कारोऽन्त्यस्ततः परम्‌ । 
अक्षमाङेति विख्याता मादृकावणेरूपिणी ॥ 
शब्दब्रह्मस्वरूपेयं शब्दातीतं तु जप्यते । 
मादका वर्णोवाडी दै । 
महाकेरासनिलया मृणालग्रदुदोकंता । 
महनीया दयामूतिमंहास्राज्यश्षालिनी ॥१६८॥ 
महाकेटासनिख्या=महाकेखाश मे परम शिव के साथ 
सष्टदरीपादि में सवं श्रेष्ठ रथान पर विराजमान । 
मृणाटमुदुदोढंता=-कमरतन्तु इसके समान कोमल दै हाथ- 
रूपी छता जिनकी । 


महनीया=पूजा के योग्य । द्या की मूति सव पर द्या 
करनेवाटी । 
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किति 


महासाग्राज्यशाटलिनीसम्पृणं ब्रह्माण्ड पर आधिपत्य करने- 
वारी शक्ति । । । 


आत्मविद्या महाविद्या भ्रीविदयया कामसेविता । 
श्रीपोडश्चाक्षरी विद्या त्रिजटा कामकोरिका ॥१६६॥ 


आत्मनज्ञान--उपासकों को जो इस भगवती की उपासना 
कृरते है उनको आत्मज्ञान देनेवाखी । 
आत्मज्ञानरूपत्वात्‌ आत्मविदया-इसील्िये इसका नाम महा- 
विद्या दै। सम्पूणं प्रकार के अनर्थां को निवारण करने के कारण 
इसका नाम महाविद्या पड़ा है । 
नवदुर्गांस्मिकाविद्या श्री महाविद्या । 
श्रीविद्या=पच्वदशी स्वरूपा दै । 
श्री विष्णुपुराण- 
यज्ञविद्या महाविद्या गह्यविद्या च शोभने । 
आत्मविद्या च देवि त्वं विमुक्तिफर्दायिनी । 
आन्वीक्षिकी चयी वार्तां दण्डनीतिस्त्वमेव च | 
ये महाविद्या मे आ गये । 
कामसेविता-कामदेव ने जिसकी उपासना की थी । 
श्रीषोडशाक्षरीविद्या-षोडशाक्षरी विद्या भी अप हीदहै। 
जिसमे षोडशा अक्षर श्री के साथ गते दे वह षोडशाक्षरी । 
अ्थात्‌- | 
करुटचत्रय कठेवरा तादृशण खा विद्या । । 
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्रिकूटा- शक्तिक्रूट, कामक्रूट एवं वाग्भवक्रूट । 
तीन नाडियां इडा, पिङ्गखा ओर सुषुश्ना इनके समूह्‌ रूपा । 
कामकोरिका-काम परम शिव तिसके ऊपर दै। शिव 
ओर शक्ति का जो एक रस भिना है बह कामकोटि दै । 
कटाक्षकिकरीमृ तकमलाकोटिसेविता । 
शिरस्थिता चन्द्रनिमा भालस्थेन्द्रधचुःप्रमा ॥१७० 
चष्ट के पड्ने से (जिसकी जहां दृष्टि ब्रह्माविष्ण्वादि 
पर पड़ी.वे किकर बन गये)। किंकरीभूत करोड़ों र्क्ष्मी 
| महाशक्ति जिसके चरणों की सेवा कर रदीदं। शिर में 
जह्मरन्ध मे गुरुरूपा दै । ब्रह्मरन्ध्र के नीचे भाक म जो 
चन्द्रमण्डर दै उसमे चन्द्र चमक रहा दै। चन्द्रमा हृल्टेखा 
विन्दुरूप से रहता दै । 
इन्द्रधनुः्रभा-इन्द्र के धनुष की प्रभावाली । 
उक्त दै- 
दीपाकारोऽधेमात्रश्च टछाटे वृत्त इष्यते । 
अर्धचन्द्रस्तथाकारः पादमात्रसतदूष्वंतः ॥ 
हृदयस्था रविप्रख्या त्रिकोणान्तरदी पिका । 
दाक्षायणी देत्यहन््री दक्षयज्ञविनारिनी ॥१७१॥ 
हृदयस्था-छ्ृदय में सूयं की, कान्ति की तरह शक्तिन्ूट जो 
है एेसा उजञ्ज्वङ सूयं के समान कांन्तिवाटी । 
१९१ 
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त्रिकोणस्यान्तरे मध्ये दीपवदहीपिका। 
त्रिकोण के अन्द्र दीप की ख्टाके के समान । जसे तन्त्र 
राज में आया दै-- 
निदयानियोदिते मूाधारमध्येऽस्तिपावकः। 
स्वेषाम्म्राणिनांतद्रत्‌ हृदये च प्रभाकरः ॥ 
मूधनि ब्रह्मरन्प्राधश्चन्द्रमाश्च व्यवस्थितः। 
ये तीन रूपात्मक अभ्नि, सूयं ओर चन्द्रमात्मक तीन त्रिकोण 
सूये के पक्ष मे आता है । 
“ेरुम्प्रदक्षिणी कुवेननिणत्यादि । 
त्रिकोण में प्रकाशवारी । 
दाक्षायणी देयहन्त्री--दक्षस्यकन्या दक्ष की कल्या अस्ति. 
न्यादिरूपा वा देय भण्डासुरादिकों को हनन करनेवाली । दक्ष 
ग्रजापति के यज्ञ को विनाश करनेवारी । 
दक्ष दो प्रकार के बताये हँ--एक प्रजापति दूसरा राजा 
दोनों क यज्ञ को विनाश करनेवाली । 
जेसे ब्रह्मपुराण मे-- 
अभिव्याहय सप्तर्षीन्‌ दक्ष सोऽभ्यशपत्पुनः । 
भविता मानुषो राजा चा्रुषस्य त्वमन्वये ॥ 
प्राचीनवर्हिषः पौत्रः पुत्रश्चेव प्रचेतसः । 
दश्च इत्येव नाम्ना त्वं मारिषायां जनिष्यसि ॥ 
कन्यायां शाखिनां चेव प्राप्ते वे चा्षुषान्तरे । 
अह तत्रापि ते यज्ञं हन्मि देव्याः प्रियेप्सया ॥ 
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द्रान्दोजितदीर्घाक्षी - द्रहासोज्ञ्वलन्षुखी । 
गुरुमूतिगेण निधिर्गोमाता गुहजन्मभूः ॥१७२॥ 
द्रान्दोकितदीर्घाक्षी-जरा आन्दोछित चलाने से दीघं कर्णान्त 
तक नेत्र जिसके दै । 
द्र-कटाक्षमाच्र खे भय को नाश करनेवाटी । स्मित हास 
से उजञ्ज्वर्‌ शोभायमान मुख जिसका । | 
सुन्दरी तापनी मे आया है-- 
यथा घटश्च कटशः कुम्भश्चेकाथवाचकाः । 
तथा मन्त्रो देवता च गुरुश्चैकाथवाचकाः ॥ 
मन्त्रमूति स्वरूप । 
शक्तिरस्य मं गुरुनिवंचन आया दै-- 
गुकारसत्वन्धकारस्या दरुकारस्तन्निवत्तकः | 
अर्थात्‌ अन्धकार को दटानेवाखा गुरु होता हे । 
एक स्थान में गुरु का निवं चन इस प्रकार किया है । 
गुकारः सदिति प्रोक्तो रुकारो ज्ञानवाचकः 1 
ब्हमज्ञानेकरूपत्वाद्‌ गुरुरित्यभिधीयते ॥ ` 
साधक भगवती की गुरु रूप से उपासना करे । 
गुणनिधि-सच्वादि जो निधि दै उनका. खजाना । गुण कहते 
व्यूह्‌ रूप को । जसे नवव्यूहात्मक श्री यन्त्र ही उसकी 
निधि दै- | 
“नवनव्यूहात्मको देवः परानन्दः परात्मकः 1" 
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१६४ रडितांसहस्रनाम 


ज जो ति जो नि, 


नवव्युह-काखव्युह्‌, कुखुव्युह्‌, नामग्यह, ज्ञानव्यूहः चित्तन्युह्‌, 
नादन्यूह्‌, विन्दुव्यूह, कल्पब्यूह्‌ ओर जीवव्यूह्‌ ये नव्यृह्‌ है । 
सौन्दय॑र्दरी मे आया है- 
“तवाज्ञाचक्रष्थमित्यादि” ˆ“ “`` 
नवव्यृहात्मक गुणों को धारण करनेवारी । 
गोमातानग्र्वी की माता । 
जगद्धात्री महामाया खोकमाता जगन्मयी । 
गवधिनूनां माताघुरभिरूपा । गोपद्‌ के अर्थं है प्रध्वी, 
वाणी आदि । 
गो स्वगे वृषभे रश्मो वज्रे चन्द्रमसि स्मृतः 
गुहजन्मभूः-कातिकेय स्वामी की जिससे उत्पत्ति दै । 
अथवा जीवों को जन्म देनेवाखी “यथागने्ुद्रा विस्छुखिद्गाः 
व्युच्चरन्ति |” | 
याज्ञवल्क्य में-- 
निःसरन्ति यथा रोदात्पिण्डात्तप्तास्स्फुटिङ्गकाः । 
सकाशादात्मनस्तद्दात्मनः प्रभवन्ति हि ॥ 


देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाद्चरूपिणी । 
प्रतिषन्प्रख्यराकान्ततिथिमण्डलपजिता ॥१७३॥ 


देवेशी=~त्रह्य विष्ण आदि की ईश्वरी । | 
दण्डनी तिस्था-अथ शास्त्र में जिसकी स्थिति हे । अर्थात्‌ नौति 
शास्र का उपदेश भी भगवती की उपासना से होता दै । 


जिने 
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रुकितासहसखनाम १६५ 


च म च क क्ककककष्छन्ककक्छकक्क कक्कर कक क क क ह ---- 
देवीपुराण मे- । 
नयानयगतांह्धोकानविकल्ये नियोजनात्‌ । 
दण्डनादमनाद्वाऽपि दृण्डनीतिरिति स्मृता ॥ 
जेसे-मीष्माद्‌ वातः वपति न । 
द्हरा~हद्य कुहरवतीं आकाश मे रहनेवाखी । 
अथ यद्स्मिन्त्रह्यपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्न्तरा- 
ऽऽकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टन्यमितिश्रुतो । 
दहराकाश पर ब्रह्म का निरूपण होने से प्रतिपत्तिथि में मुख्य 
आद्या पूणिमा तिथि जिसके अन्तम दै। उस तिथि मण्डर में 
पुजिता । प्रतिपदा से पूणिमा तक सम्पूणं तिथियों म पूजित । `. 
तिथि का-जो समूह्‌ है उससे पूजित । 
कथमम्नः समुत्पत्तिररश्विनोवां महामुने । 
गोर्यां गणपतेर्वापि नागानां वाः गुहस्य च ॥ 
आदित्यस्य च मातृणां दुर्गाया वा दिशांतथा । 
धनदस्य च विष्णोर्वा धमंस्य परमेष्ठिनः ॥ 
शम्भोर्वापि पितृणाम्बा तथा चन्द्रमसो॒ने । 
शरीरे देवताश्वेताः कथं मूतित्वमागताः ॥। 
किच्च तासां मुने मोञयं काश्च संज्ञास्तिथिश्च का । 
तिथि देवता इन षोडशतिथियाों मेँ प्रतिपादित किया गया 1. :- 
इन षोडश अभ्रि आदि की उत्पत्ति बताई गई दै- 
जसे कादि मत मे आया दै- 
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१६६ रलितासहस्रनाम 
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वहिदंखावुमा विघ्नो भुजङ्गः षण्मुखो रतिः । 
मातरश्चतथा दुर्गां दिशो धनद्केशवो 1 
यमो हरःशशी चेति तिथीशाः परिकीत्तिताः ॥ 
कलात्मिका करानाथा काञ्यालोपविमोदिनी । 
सचामररमावाणीसव्यदकषिणसेविता ॥१७४॥ 
कला-अंश~कठा कहते दँ 1 . 
वहि की दश सूयं की १२ कटा चन्द्रमा की १६ कटा ये 
चन्द्रादि की कडा । 
उत्पत्तिर्जागरोबोधो व्यावृत्तिमनसः सदा । 
करा चतुष्टयं जाग्रदवस्थायां व्यवस्थितम्‌ । 
जाग्रतसवंगुणेः प्रोक्ता केवरं शक्तिरूपिणी । 
मरणं विस्मृतिम्‌ च्छा निद्रा च तमसा वृता ॥। 
सुषुप्रेषु कटा ज्ञेयास्ताःसर्वाः श्रीकङात्मिकाः । 
अभिङाषो श्रमश्चिन्ताविषयेषु पुन.स्प्रतिः॥ 
कटङाचतुष्टयं देवी स्वप्रावस्था विधीयते । 
शिवरूपाः शक्तिरूपास्ताः कटाखिपरुरास्िकाः ॥ 
इन कराओं की स्वामिनी । काव्यो के आराप से सुखी रहने- 
वारी । चामर युक्तं जो लक्ष्मी एवं सरस्वती उनके द्वारा सव्य 
तथा दृक्षिण क्रम से सेवा की गई । 
आदिशक्तिरमेषात्मा परमा पावनाढृतिः। 
अनेकको दिव्रह्माण्डजननी दिन्यविग्रहा ॥१७५॥ 
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 ठङितासहस्रनाम १६५. 
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| आदिशक्तिअमेयात्मा-जिसकी आत्मा का मप नदीं दहो 
सकता है। जसे छिङ्गपुराण मे आया दै- 
सखगंपाताटलोकान्तव्रद्याण्डवरणाष्टके । 
मेयं सर्वमुमारूपं माता देवो महेश्वरः ॥ 
परमा=परम सूति। 
पावनाकरतिःपवित्र दै आक्रति जिसकी । 
अनेक करोड़ों न्रह्याण्डों को उत्पन्न करनेवाी । 
दिन्यविग्रहा= उज्ञ्वङ प्रकाशवान शरीरवाखी । 
कारी केवला गुह्या केवस्यपददायिनी । 
त्रिपुराक्गिजगद्वन्या त्रिमूतिख्िदरेश्वरी ॥१७६॥ 
क्टींकारी-काम बीज को उत्पन्न करनेवाखी कामदेवकी स्री । 
केवखा.- केवट शक्ति अद्धितीया- 
गुह्या~जिसको समना कठिन हे । 


सुगाप्र देवता रूपं तपःश्रद्ध य । 
केवल्यपद्द्‌ायिनी~मुक्तिमाग को देनेवाखी । 


त्रिपुरारूपी शक्ति तीन पुरो मे विराज करनेवाली । 
त्रिजगद्वन्या-खगं मृत्यु पाता मे वन्दनीय । 
तरिमूतित्रह्मा विष्णु महेशरूपा । 
महाकाटी महारक्ष्मी महासरस्वती । 
देवताओं कौ खवामिनी । 
 उयक्षरी दिव्यगन्धाद्या सिन्द्रतिलकाश्विता । 
उमा शलेन्द्रतनया गौरी गन्धवंसेविता ॥१७७॥ 
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१६८ रुटितासहसरनाम 
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ज्यक्षरी=तीन अक्षरों के मंत्र स्वरूपिणी । 

दिन्यगन्धाढ्या=जिसमें दिव्य सुगन्धि आ रही दै । सिन्दूर 
के तिरक से शोभायमान । 

उमा=उमेतिनान्ना कालयायनीति उ-मा । 

“उमासिन्धुवने नाश्ना"” “उमा षड्‌ वार्षिकी मता । 

शेडन्द्रतनया=हिमाख्य पुत्री । 

गोरी-- 

गन्धवसेविता= गन्धर्वो ने जिसकी स्तुति की दै । 


विश्वगर्भा स्वणगर्भाऽवरदा वागधीश्चरी । 
ध्यानगभ्याऽपर्च्छिया ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा ॥१७८॥ ` 


विश्वगर्भा-सम्पृणं विश्व जिसके गभेमें दै । 
स्वणंगर्भादिरण्यगर्भवाखी प्रथ्वी ] 
वायुपुराण मे-- 
दिरण्यमस्या गर्भोऽमूत्‌ दहिरण्यस्यापिगभंजः । 
यस्माद्धिरण्यगभेः स॒ पुराणेऽस्मिन्निरुच्यते ॥ 
जिसके गभं मे वड़-वड़े मन्त्र दै । अवरदा-जिसके कान्ति ` 
युक्त दूत हैं । वाणी की स्वामिनी । 
ध्यानेन विभावनेन गम्या । “नते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌- 
-देवात्मशक्ति स्वगुणेनिगूढाम्‌ ॥” 
अपरिच्छेदया-देश ओर काल से जो अपरिच्छद होती है । 
ज्ञानदा ज्ञान को देनेवाटी । 


। 
। 
। 
। 





((-0. 8011 11181800 1 (718011||) \/6€५8 [५५|| 2181831. [1411260 0 66810011 





रलितासहस्रनाम १६६ 





जः कः 


ज्ञान विग्रहा=सत्यंज्ञानमनन्तं नह्य ज्ञान ही जिसका विग्रह है ! 
सारी संसार की ज्ञानात्मा होने से। 





क क 





ज्ञानमेवपर॑ब्रह्म ज्ञानवन्धाय चेष्यते । 
ज्ञानात्मकमिदं विश्वं न ज्ञानाद्‌ विद्यते परम्‌ ॥ 


ज्ञान का ही विस्तार जिसमे हे । 
सववेदान्तसम्वे्या सत्यानन्दस्वरूपिणी । 
रोपाञद्राचिता रोलाक्लूप्त्रक्षाण्डमण्डला ॥१७६॥ 
सवेवेदान्तसभ्वेदया- 
वराह मे कटा दै- | 
एषा त्रिशक्तिरुद्िष्टा नय सिद्धान्तगामिनी । 
एषा ज्ञानात्मिका शक्तिः सवेवेदान्तगामिनी ॥ 
-सदय आनन्दज्ञान जिसका स्वरूप हे । 
लोपामुद्रा से अचित। 
छोपामुद्रा- 
पलन्यस्य छोपामुद्राख्या मायुपास्तेति भक्तितः । 
त्रिपुरा सिद्धान्त मे- 
“अगस्तयपल्नी खोपामुद्र ति ।” 
सौन्द्यंलहरी के. दूसरे श्छोक मे-- 
सारे ब्रह्माण्डमण्डट को रचनेवाखी । 
जगदम्ब तवत्वयं क्रमः क्षणयुदाखक पुष्पभञ्जिका । 
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अपनी इच्छासे सारे संसार का विकाश ओर खय 
करती दे | 
अदरया दश्यरहिता विज्ञात्री वेदयवनजिता । 
योगिनी योगदा योग्या योगानन्दयुगन्धरा ॥१८०॥ 


अद्ृश्या=नेत्र आदि इन्द्रियों से जिसका ज्ञान नदीं दो सकता 
है । उसको अदृश्या कहते दै इसय्यि तुम अच्श्याहो। ` 
वेद्‌ मे आया दै- 
न ृष्टेद्र ष्टारं पश्येत्‌ । 
देवी भागवत में इस प्रकार वणन आया दै-- 
“निगर्णस्य मुने रूपं न भवेद्‌ दृष्टिगोचरम्‌ ।” 
निगुण शक्ति होने से दृष्टिगोचर नहीं हो सकते । 
श्यरदिता~व्यवहारिक स्वरूप होने से वह दृश्य नहीं होती । 
विज्ञाव्रीज्ञान शक्तिवाद्ी । 
वेद्‌ मे आता है - 
“विज्ञातारमरे ` केन विजानीयात्‌ | 
वेद्यवजिता-सवज्ञ होने से वेद्यवजिता कहाई 
योगिनी योग-शक्तिवाटी । 
विष्णुपुराण में आया दै- 
ज्ञानेन्द्रियाणि सर्वाणि निगृह्य मन॑सा सह । 
एकत्वभावनायोगः क्षेत्रज्ञपरमात्मनोः ॥ 
गीता में इस प्रकार परिभाषा आया है | 


जि जि ति जि यिति जिः जि जि ति ति जि 
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__ ना रुकितासहसरनाम 
त॒विद्यादुदुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
पतज्ञछि ने चित्त की भवृत्तियों के निरोध करने को योग 
| शहा है- मन्त्र योग, ख्य योग, हठ योग ओर राज योग । इस 
| प्रकार चार योग दे । 
| योगदा~योग को देनेवाटी । जो वस्तु नदीं मिरी है उसको 


प्राप्न करानेवादी । 
योग्या=सारे जगत के निर्माण करने की योग्यता रखनेवारी । 


| योगानन्दयुगन्धरा=योग से आनन्द योग का अर्थ है । शिव- 
शक्ति का समान रसरूपी जो योग दै उसमे आनन्द करनेवाखी । 
निद्रा में आनन्द छेते से उसे योगनिद्रा भी कते हैं । 
सतयुगादि युगो को धारण करनेवाटी । 
इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिस्वरूपिणी । 
सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी ॥१८१॥ 


इच्छाशक्ति-स्वछिपी इच्छा, ज्ञान ओर क्रियाये योग तीन 
गुण हे यदी इसका स्वरूप दै । 
संकेत पद्धति में इस प्रकार वणेन आया दै-- 
८“इच्छा शिरः प्रदेशश्च ज्ञाना च तदधोगता । 
क्रियापद्गता ह्यस्या एवं शक्तित्रयं वपुः ।“ 
अर्थात्‌ इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति रूप जिसका स्वरूप दे । 
वामकेश्वर तन्त्र मे आया दै- 


((-0. ऽ\/8011। 11181800 ©॥1 (7?180100||) \/€५8 [५५|| 2181831. [1411260 0 €810011 


१७२ रछलितासहसरनाम 





कि तिं भति तिं ॐ चिः ति तिकि 


त्रिपुरा त्रिविधा देवी ब्रह्मविष्ण्वीशरूपिणी । 
ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिरिच्छाशक्यात्मिका प्रिये । 
स्वांधारा=सारी संसार को धारण करनेवादी । 
माछिनी तन्त्र मे आया दै- 
` या सा शक्तिर्जगद्धातुः कथिता ब्रह्मणःपुरा । ` 
इच्छात्वं तस्य सा देवी सिसक्षोः प्रतिपद्यते |) 
एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिधितम्‌ 1 
ज्ञापयन्ती भडित्यन्तर्ञानशक्तिनिगयते ॥ + 
यही वणंन वशिष्ठ रामायण मे इस प्रकार आया है- 
शिवं ब्रह्म विदुः शान्तमवाच्यं वाग्बिदामपि। | 
स्पन्दशक्तिस्तदिच्छेयं दश्याभासं तनोति सा॥ 
यही माकंण्डेयपुराण मे आया है । 
म्रेऽथां भूमोयेऽन्तरिक्षेऽन्यतो वा तेषां देवि त्वत्त एवोपरब्धिः। 
सुप्रतिष्ठा=संसार म जिसकी अच्छी प्रतिष्ठा है।. उसको 
सुप्रतिष्ठा कहते हैँ । अच्छी तरह संसार मे जो स्थित है । | 
सदसद्र पधारिणी-सत्‌ ब्रह्म असत्‌ जगत्‌। यह अनिवं- 
चनीय रूप को धारण करनेवाटी । 
जेसे वेद्‌ मे आया दै-- 
“असद्वा इदमग्र आसीत्कथमसतः सञ्नायेत ।* ` 
सत्‌ ब्रह्म असत्‌ संसार इनके रूप के विषय को आभास 
करनेवाटी । 
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(न~~ 
यद्यदस्तितया भाति यद्यन्नास्तितयापि च | 
तत्तत्सवं महादेव मायया परिकल्पितम्‌ | 
अष्टमूतिरजा जंत्री रोकयात्राविधायिनी । 
एकाकिनी भूमरूपा मिद्ध ता दरं तवर्जिता ॥१८२॥ 
अष्टमूति-- 
आठमूतिवाखी भगवती का वणन मत्स्यपुराण में इस प्रकार 
आया दै- 
लक््मीर्मेधा धरा पुष्टिर्गौरी तुष्टिः प्रभा धृतिः । 
एताभिः पाहि तवुभिर्टाभिमां सरस्वति ॥ 
विष्णुपुराण मे अष्टमूत्ति का वणन इस प्रकार आया है - 
“सर्य जरं महीवहिरवायुराकाश एव च । 
दीश्षितो ब्राह्मणः सोम इत्यष्टौ मूतंयो मताः ॥ 
, पल्त्यःसुवचाचोमा सुकेशी चापरा शिवा । 
स्वाहा दितिस्तथा दीक्षा रोदिणी च यथाक्रमम्‌ ॥ 
शनैश्चरस्तथा श्युक्रो छोदिताङ्गो मनोजवः । 
स्कन्द्‌: स्वगोऽथ संतानो बुधश्चालुक्रमास्सुताः॥ 
खिङ्गपुराण मे भी- 
अष्टौ प्रकृतयो देव्या मूतंयः परिकीर्तिताः । 
तथा विकृतयस्तस्या देहा वद्धविभूतयः ॥ 
गीता में आया दै- 
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“भूमि रापोऽनखो वायुःखं मनोवुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥* 
अजा=उत्पत्ति रदित- जो उत्पन्न नहीं होती । 
` वेद्‌ मे आया दै- 
अजामेकां खोदितद्युक्टक्रष्णाम्‌ । 
जेत्री-अविदयारूपी भ्रति को जीतनेवाखी । अर्थात्‌ ज्ञान 
स्वरूपा होने से अज्ञान को नाश करनेवादी । 
छोकयात्राविधायिनी~चतुदंश जो रोक दै। उनकी यात्रा 
मख्य संरक्षण करनेवाखी । 
जेसे देवी पुराण मे आया दै- 
एकाकिनी -एकेव छोकान््रसति एकेव स्थापयलयपि । 
एकेव ` सृजते विश्वं तस्मादेकाकिनी मता ॥ 
भूमरूपा= 
इस उपनिषद्‌ वाक्य से जिसका वणेन किया दै- 
८“यो वे भूमा तत्सुखं ” 
कूमपुराण मे भी- 
एका कामेश्वरी शक्तिरनेकोपाधियोगतः। 


निद्धै ताद्व तभाव से रहित । 
दरौतवर्जिता-सव कार में द्रौतभाव से वर्जित । 
जेसे एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य । 
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अन्नदा वदा बद्धा ब्रह्मात्मेक्यस्वरूपिणी । 
चृहती बाह्मणी ब्राह्मी बह्यानन्दा बलिप्रिया ॥१८३॥ 


अन्नदा=संखार को अन्न देनेवाखी । प्रथ्वी स्वरूप धन को 
देनेवाखी । 
वसुदा=रन्रस्वरूपा । जेसे- 
स वाएष महानज आत्मान्नादो वसु इत्यादि । 
बृद्धा=-संसार को वटानेवाटी । 
ब्रह्मारमेक्यस्वरूपिणी एक अद्वितीय ब्रह्मस्वरूपवाटी । ` 
एकमेवाद्वितीयं जह्य । 
बृहती श्रेष्ठ । 
जेसे गीता मे आया दै- 
त्राह्मणी=त्रह्या की शक्ति । 
समयाचार मे आया- 
“्राह्यणी श्वेतपुष्पाढ्या 
ब्राह्मी =्रह्य की शक्ति । ¦ 
ब्रह्मानन्दा~त्रह्म ही जिसका आनन्द्‌ है । 
वलिग्रिया=-अविद्या को दूर्‌ करनेवाी शक्ति काम क्रोधादि 
शक्ति पर विजय पानेवाटी । बि पृूजाकी सामग्री को कहते है । 
बछि से प्रिय दोनेवाटी । 


भाषारूपा बृहत्सेना भावाभावविवजिता । ` ॥ 
सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभागतिः ॥१८४॥ 
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नि नि नि 


भाषारूपा~शब्दरूपिणी शब्दमयी मूर्तिं । 

जृहती-जिसका पार नदीं अपार । 

बहत्सेना=जिसकी बड़ी भारी सेना हो, एक राज्य का 
नाम भी । 


भावाभावविवजितानद्रव्यरुणादि भाव अभाव प्रागभावादि 
से वजित। 
सखुखाराध्या=सुख पूवक जिसका आराधन करिया जाता दै । 
सुखेन उपवासादि रूप कायक्टेश कामक्टेश के कयि विना 
जिसका आराधन हदो सकता है । दहिमाख्य के प्रति भगवती का 
वचन हे | 
करूरमपुराण म आया दै-- 
अशक्तो यदि मां ध्यातुमैश्वरं रूपमव्ययम्‌ । 
यह कहकर फिर सुखभ प्रकार का उपदेश किया । 
«नचेतावता सुरभः प्रकारेरध्येया 1” 
ग्ुभकरी-युभं पुण्यमेव करोति मोक्षादि पुरुषाथं रूप होने से- 
ञ्युभकरी । 
शोभना=सुन्दर शोभायमान । 
शोभनाय सुरभाये गव्ये नमः" 
ये मन्त्र भगवती के आते दें | 


“एषैव सर्वभूतानां गतीनासुत्तमागतिः ।” 
शोभनाये नमः सुखभाये नमः गत्ये नमः॥ 
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राजराजेखरी राञ्यदायिनी राज्यवह्छभा । 
राजत्करृपा राजपीटनिवेपित निजाभरिता ॥१८५॥ 
राजराजेच्चरी=तरह्या, विष्णु ओर सुद्र उनकी ईश्वरी राजराज- 
तरेर ने जिसकी आराधना की । 
राज्यदायिनी स्वराज्य बेद्ुण्ठ केढाशाधिपत्य को देनेवाखी | 
राज्यवह्वभा=इन्द्रादिक जो राजा दै उनसे उपासना की गई । 
राजक्कृपा-जिसकी कपा वड़ी शोभायमान दै । 
राजपीरठनिवेपितनिजाश्रिता-जिसने अपने उपासकां को 
राञ्यसिहासन मे आसीन कर दिया ह । 
राज्यलक्ष्मी; कोशनाथा चतुरङ्गवलेररी । 
साम्राञ्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला ॥१८६॥ 
राज्यलक्ष्मी =राज्याभिमानी लक्ष्मी जिस राज्यलक्ष्मी का मत्र 
तन्त्रशाखर में प्रसिद्ध दै- 
कोशनाथा=अन्नमयादि पांच कोशको संच्चवाङन करनेवाखी । 
चतुरङ्गवलेश्वरी=दाथी, रथ, घोड़े ओर पेदख सेना चतुरङ्ग 
कहराती दहै । इन चार प्रक्रार के वों की ईश्वरी । 
अथवा चार व्यृहों की ईश्वरी । 
वेष्णव, शेव, शाक्त एवं गाणपत्यादि की ईश्वरी । 


साग्राज्यदायिनी-राजसूय यज्ञ से प्रसन्न होकर साम्राज्यपद 
को देनेवाली । 
१२ | । 
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येनेष्टः राजसूयेन मण्डटस्येश्वरब्च यः। 

शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स सम्राडिति कथ्यते । 
सत्यसन्धा=-सत्य- 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इसमे जिसकी सन्धान शक्ति दै। 


प्रीति है। 
सागरमेखलखा~ससुद्र दी जिसकी मेखला काच्ची की मेखल 
की अधिष्ठात्री । 


दीक्षिता दत्यश्चमनी सवंलोक्वश्चकरी । 
सवाथंदात्री सावित्री सचिचदानन्दरूपिणी ॥१८७। 


च 


दीक्षिता=धियं ज्ञानं सुनोति प्रापयतीति दीक्षा-ज्ञान को | 
वाटी का नाम दीक्षा दै। | 
शिष्येभ्यो मन्त्रदानेन पापं क्षपयतीति वा | 
दीयते कृपया शिष्ये क्षीयते पापसंचयः॥ 
तेन दीक्षेति कथिता परमानन्ददायिनी ॥ 
देस्यशमनी-भण्डासुरादिकों का नाश करनेवाटी । 
सवेरोकवशंकरी=सब रोगों को अपने वश में ॥ || 
सर्वार्थिदा्री=चार प्रकार के पुरुषार्थं । धर्म, अर्थ, काम ओं 
मोक्ष जिसकी कृपा से प्रप्र हों । दीक्षित -व्यक्तियों को धर 
रथादि देनेवाटी । | | 
धर्मादींचिन्तितानर्थान्सवेखोकेपु यच्छति । 
अतो देवी समाख्याता सर्वेः सर्वाथसाधनी ॥ 
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सावित्री=सविता जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाटा परमेश्वर 
शिव है उसकी शक्ति । । 
जगत्‌ की प्रसवित्री होने से सावित्री नाम पड़ा । 
देवीपुराण मे आया है-- 
त्रिदशेरचिता देवी वेदयोगेपु पूजिता | 
भावश्युद्धेस्वरूपा च सावित्री तेन सा स्म्रता ॥ 
सावित्री पुष्करे नान्ना तीर्थानां प्रदरे ञे । 
सिदानन्दरूपिणी=सत्‌, चित्‌, एवं आनन्द यह जिसके 
स्वरूप हें | 





दे शकारापरिच्छिन्ना संगा सवमोहिनी । 
सरस्वत ओाल्लमयी गुहाम्बा गुद्यरूपिणी ॥१८८॥ 
देशकाटपरिच्छिन्ना-देश ओर काट से जिसका परिच्छिद्‌ 
नहीं होता हे। 
योगसूत्र मे - 
स॒ पूर्वेषामपि गुरुः कलेनानवच्छेदात्‌ । 
वद्‌ ईश्वर ब्रह्मादिकों का गुरु दै, क्योकि उसका काक से 
अवच्छेद नदीं दैः। “पूर्वं नासीत अग्रो न भविष्यति?” यह्‌ पदले 
नहीं था ओर आगे नहीं दोगा यह प्रतीति नदीं होती । 
देशतः कार्तश्चापि ह्यनन्तो वस्तुतः स्मरतः । 
सवंगा=सर्वत्र जानेवाढी । 
देवीपुराण मे- 
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एषा वेदाश्च यज्ञाश्च स्व्गश्चेव न संशयः 
देव्या व्याप्तमिदं सवं जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 
ईैख्यते पूज्यते देवी अन्नपानात्मिका च सां । 
सवत्र शांकरी देवी तनुभिर्नामसिश्च सा ॥ 
प्या तथा वायो व्योम्त्यप्स्वभ्नो च सवेगा । 
` एवं विधा ह्यसौ देवी सद्‌ पूज्या विधानतः ॥ 
ईटशीं वेत्ति यस्सेनां स॒ तस्यामेव खीयते ।" 
सवमोदहिनी सम्पूणं प्राकृतिकजनों को मोह में खानेवाटी । 
देवीभागवत- 
ज्ञानिनामपिचेतांसि देवी भगवती दहि सा । 
करूमेपुराण मे- 
“इथं सा परमाशक्तिमन्मयी ब्रह्मरूपिणी । 
माया मम प्रियानन्ता ययेदं मोदितं जगत्‌ ।” 
सरस्वती ज्ञानाभिमानी देवता स्वरूप में ज्ञान समुद्ररूपा । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन युद्यन्ति जन्तवः |” 
इस वचन से ज्ञानरूपा सरस्वती । दो वषं की कन्या का नाम 
भी सरस्वती दै । 
भारद्वाज स्मृति मे आया है सरस्वती का निवंचन - 
या वसेतपराणिजिह्वाु सदा वागुपवत्तेनात्‌ । 
सरस्वतीति नाम्नेयं समाख्याता महषिभिः॥। 
इसका योगवाशिष्ठ मं इस प्रकार आया दै- 
सरणात्‌ सरव॑दृष्टीनां कथितेषा सरस्वती | 
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र | 
शास्रमयी- 
सवखल्विदं व्रद् इत्यादिशाख्त्र प्रधाना अर्थात्‌ शास्र से ही जो 
जानी जाती है न कि अनुमान, उपमान से गम्य दे । 
तं त्वोपनिषद्‌ं पुरूपं प्रच्छामि । 
गुहाम्बा=“गुह्ायां सिता अम्बा" गुहा मे शित अम्वा । 
कठोपनिषद्‌ मे- 
“नतृतम्पिवन्तौ सुञ्तस्य खोके 
गुहां भ्रविष्ठौ परमे परार्धं 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति 
पच्वाग्मयो ये च त्रिणाचिकेताः 11” 


हृदयरूपी गुहा मेँ रहनेवाखी । 
गुदास्थितं पश्यन्ति सूरयः । 
गुदाम्बा कातिकेय स्वामी कौ माता। 
गृह्यरूपिणी परम रहस्य व्यवहार की ` दृष्टि से जो जानी 





जि "चि~ 








न जाय । 
सूतसंहिता मे इसका स्पष्टीकरण दै-- 
गुरुमूतिधणं गुह्यां गृह्यविद्यानुरूपिणीम्‌ । 
गुद्यभक्तजनप्रीतां गदायां निदहितांलुमः। 
सर्वोपाधिवरिनि् क्ता सदाशिवपतित्रता । 
सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी ॥१८६॥ 
स्बोपाधिविनिर्मक्ता=जितनी भी उपाधि . दै उनसे मुक्त । 
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अर्थात्‌ उपाधि धमं से शून्य । जसे सूक्ति मे रजत की प्रतीति 
मिथ्या होती है इस तरह इसमे प्रतीति नदीं है । 

सदाशिवपतिव्रता=शिवजी ही दै सम्नृणं संसार के पति यही 
एक ब्रत है जिसका 1 सदाशिव ही है पति जिनका एेसा व्रत- 
वाटी सती । 


सम्प्रदायेश्वरी=“सम्यकशिष्येम्यः प्रदीयतेडति सम्प्रदायः ।" 
शिष्यो को भटी प्रकार अच्छे रूपमेंजो ज्ञान दिया जाता 
उसे सम्प्रदाय कहते है उसमे जो समथ है । 
योगिनी हृद्य में सम्प्रदाय संज्ञक एक मन्त्र दै उस मन्त्र की 
अधिष्ठात्री देवी होने से सम्प्रदयेश्वरी दै। यदह मन्त्र आदि 
विद्या में आता दे । 
साध्वी=पतित्रता । 
जसे सोन्दयंख्दरी मे- 
तव सत सतीनाममचरे । 
गुरुमण्डटृरूपिणी श्रीनाथादि मण्ड रूपिणी । 
श्रीनाथादि "बन्दे गुरोमण्डलम्‌ । 
कलोत्तीणां मगारा्या माया मधुमतो मही । 
गणाम्बरा गु्धकाराष्या कोमलाङ्गो गुरुप्रिया ॥ १६० 
करोत्तीर्णा कख इन्द्रियसमूह उससे अतिक्रान्त इन्द्रियों के 
ज्ञान से अगम्य । ` 
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भगाराध्या=सविरमण्डल मे आराध्य । भग एकार वागभव- 
श्ट उससे आराध्य । 
धयदेकादृशमाधारं वीजं कोणत्रयात्मकम्‌” 
रहस्योपनिपद्‌-- 
कोणत्रयात्मक एकार भग उसके द्वारा आराध्य । 
देवीपुराण से आया दै-- 
माया 
विचिच्रकायकरणा अचिन्तितफटप्रद्‌ा । 
स्वप्नन्द्रजाल्वद्ोके माया तेन प्रकीत्तिता ॥ 
| वायुपुराण सं माया का इस प्रकार लक्षण हं । 
पजन्यो वपते तत्र जलपूरश्च जायते । 
दिशो निजटतां यान्ति सेपा माया मम प्रिये ॥ 
सोमोऽपक्षीयते पक्षे पक्षे चाऽपि विवधते | 
अमायां दश्यते नेव मायेयं मम सुन्दरि ॥ 
मधुमती=मधरु, म्यः पुष्परस पूजा के समय । 
्षोद्र~-सदद आदि जिनके सामने सक्खे जाते हें । 
श्रुति मे आता हे- 
“महत्य वा एतद वताय रूपम्‌ यन्मधु ।” 
यद्रा “रादिलयो वं देव मधु ।” 
मधुमती भूमिका=योगशास्त्र भ चतुर्विध योग में कहा दै- 
“सात भूमिका श्ुभेक्षा” आदि जिसमें चार साधनावस्था की ओर 
तीन सिद्धावस्था की उसमे सप्तमी जो भूमिका दै वह मधुमती दे । 
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तारकं सवं विषयं सर्वथा । 
गणाम्बा~प्रथमादिगणों की माता । 
गुह्यकाराध्या=किन्नरादि से जिसकी आराधना की गई हे । 
कोमखाङ्गी-कोमर अङ्गवारी । 
गुरप्रिया-जगद्शुरु शिव की प्यारी | 


स्तन्तरा सवंतन्त्रेशी दक्षिणामूतिंरूपिणी । 
सनकादिसमाराध्या श्िवज्ञानग्रदायिनी ॥१६१॥ 


स्वतन्त्रा-सारे संसार की स्थिति रचना पएवंल्यमेंविना 
किसी उपादान के स्वतन्त्र | 
यद्वा “स्वतन्त्रेते तन्त्र” तन्च्रस्वरूपिणी । 
यद्वा~शेव वेष्णव गाणपत्यादि यावन्माघ्र तन्त्र है उनमें 
स्वतन्त्र अथात्‌वे सव देवी की विभूति का प्रतिपादन करने- 
वाले हे | 
सवतन्तरेशी= सम्पूणं तन्त्रो से उसका प्रतिपादन होता ३ । 
अतः उनकी ईश्वरी 1 
= काटीपुराण कामरूप क्षेत्र के माहात्म्य मे आया दै- 
नित्यं वसति तत्रापि पार्वत्या सह नर्मभिः! ` 
मध्ये देवीगरृहं तत्र॒ तद्‌धीनस्तु शंकरः ॥ 
ईशान्यां नाटके शेके शंकरस्य सदाश्रयम्‌ | 
नित्यं वसति तत्रेशस्तदधीना तु पावती ॥ 
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चतुःषष्टि संख्यक तन्त्र जिस भगवती का प्रतिपादन करते दे । 
दक्षिणामूर्िरूपिणी=दक्षिणामूति जो शिव दै उसी का 
रूपवाखी । 
शिवस्यदक्षिणाभिमुखीमूति । 
ह्या विष्णु आदि के आराधन करनेवाखा होने से रशिवकी 
दक्षिणाभिमुखी मूर्ति दे । 
सनकादिखमाराध्या=-सनक, सनन्दन, सनातन ओर सन- 
त्कुमार इन्दोने श्री विद्या भगवती की आराधना की थी इसी कारण 
गुरुपरम्परा मे इनकी गणना हहं । 
वरह्माण्डपुराण मे आया दै- 
त्वमेवाऽनादिरखिखा कायंकारणरूपिणी । 
त्वामेव दहि विचिन्वन्ति योगिनः सनकादयः | 
शिवज्ञानप्रदायिनी=शिव जिसको ज्ञान देनेवाला हे । 
वराहपुराण मे आया दै-- 
एतास्तिसख्ोऽपि सिद्धयन्ति यो रुद्र वेत्ति तत्त्वतः | 
जो मनुष्य त्वतः सद्र को जानता दै उसकी महाकाटी आदि 
देवियां सिद्ध दो जाती दै । 


चित्कङाऽऽनन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियंकरी । 
नामपारायणप्रीता नन्दिविचा नरेऽवरी ॥१९२॥ 





चित्कला=सचिदानन्द्‌ आत्मा की जो चित्कटा है वह 
जिसका रूप है ब्रह्माण्ड की कटी स्वरूपा | 
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“ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
पद्मपुराण मे देवी की मूतियों की जहां गणना हईै-- 
चित्तेपु चित्कटा नाम शक्तिः सवेशरीरिणाम्‌ । 
चित्त ही आनन्द्‌ कटारूपी भगवती दहे । 
“एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।” 
प्रमरूपा~ग्रेम स्नेह ही जिसका स्वरूप द । 
प्रियङ्करी -प्रिय सारे संसार को प्रेम करनेवाद्धी | 
नामपारायणग्रीता=-अ आ इई यहां से प्रारम्भकरक्षक्षा 
यहां तक जितने भी अक्षर हं वे भगवती के नाम : वर्णानां 
मात्रका देवी ।' अकार एक ककारादि पञच्चत्रिशत्‌ ( ३५ ) दत्तीस 
अक्षर दतीस वपं कालरूप इन एक को सोट्ट्‌-सोटह सेरा के 
योग से ५२ मास हो गये उनके उससे ५५७६ ये प्रथसक्षर हो गये 
इन ५७६ अक्षरो को प्रथमाक्षर कहते दै । इनमे से एक-एक 
मे ३६ से योग देवे ओर अन्त मे आ-ई इस पद्व को ख्गादे 
तव वीस हजार सात सौ छत्तीस, तन्त्र मे कदा भी दै- 
आ्पटवितैः परस्परथुतंदविव्िक्रमायक्षरैः कादिश्ान्तगतेः 
स्वरादिभिरथ क्षान्तश्चतेः सस्वरेः। नामानि त्रिपुरे ! भवन्ति खल्धुया- 
ल्यलयन्तगोप्यानि ते तेभ्यो भेरवपन्ि ! विशतिसहस्रे भ्यः परेभ्यो 
नमः । 
देवी भागवत मे भी आया दै- 
अकारादिक्षकारान्तैः स्वरेवणेस्तु योजितः। 
असंख्येयानि नामानि भवन्ति रघुनन्दन ॥ 
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उन नामों मे परायण ( गी हई ) जो भक्त भगवती के नामों 
को साधना करते दै उनसे प्रसन्न होनेवाी 
मासचयतु वा मा वा विद्यां जपतुवानवा। 
कीतयेन्नामसादसखरमिदं मस्रीतये सदा ॥ 
नन्दि विद्या=नस्दिकिश्वर ने इस श्रीविद्या की उपासना को थी । 
नटेश्वरी-चिदम्बर जो नट दै उसके अनुकरण करनेवाटी । 
छास्यसम्विधान मे- 
“जक्घाकाण्डोरुनाखो नखक्रिरणटसत्केसराटीकराटः । 
प्रत्य्रालक्त्कराभाप्रसरकिसल्यो मञजुमज्ञीरशरङ्गः ॥। 
मन्तु र तालुकारे जयति निजतनुस्वच्छखावण्यवापी- । 
सम्भूताम्भोजशोभा विद्धद्भिनवोदण्डपादो भवान्याः) 
भिथ्याजगदधिष्ठाना भुक्तिदा अुक्तिरूपिणी । 
लास्यप्रिया ठयकरी लञ्ज। रस्मादिवन्दिता ॥१६३॥ 
मिथ्यारूपी जगत्‌ की अधिष्ठान भूमि जिसमे जगत्‌ का मान 
होता दै । जसे रजत का अधिष्ठान सीपी में होता दे । 
“मायामात्रमिदं द तमद्ध तम्परमाथेतः । 
सर्गं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनः ॥ 


भागवत में भी आया दै- 
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश््चाथष्वभिज्ञः स्वराट्‌ । 


तेने ह्य हदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः ॥ 
तेजो वारिमरृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसगां मृषा । 
धाभ्ना स्वेन सद्‌ा निरस्तकुहकं सत्यं परं धोमदि ॥ 
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मुक्तिदा मुक्ति को देनेवाटी । 
धसेषा प्रसन्ना वरदा चृणाम्भवति मुक्तये ।” 
येऽचंयन्ति पराशक्ति विधिनाऽविधिनाऽपि वा। 
नते संसारिणो नूनं युक्ता एव न संशयः॥ 
म॒क्तिरूपिणी-मुक्ति ही जिसका रूप दै। “अविदादिनि- 
वृत्तिः” अविद्या की निवृत्ति दी जिसका रूप ह । 
सोर संहिता मे मुक्ति वताया दै- 
अथ मुक्तः स्वरूपन्ते प्रवश््यामि समासतः । 
यज्ज्ञानेन परा मुक्तिः सिद्धयत्यखिद्देदिनाम्‌॥। 
यह्‌ द्रव्य गुण कमं किसी में नदीं दै यह केवख ज्ञानस्वरूप दै । 
छास्यग्रिया-ास्यनतेन म जिसका प्रेम हो अर्थात्‌ चित्त की 
एकाग्रता करने के ल्य छास्य परम साधन होता दै। भगवती 
के नतन को रास्य ओर शिव के नतन को ताण्डव कहते दै । 
खयकरी ख्य चित्त की एक विशोषावस्था दे जिसके घ्वि- 
«तान्न यगीतयोः' तार ओौर रय गायन इनका एक समय काठ 
में सकरना ही ख्य कहते दहे । 
छज्ना=५्या देवी सवभूतेषु ख्जारूपेण संस्थिता? । रम्भा- 
उसी आदि अप्सराओं ने जिसकी तपस्या की । 


भवदावसुधाब्रष्टिः पापारण्यदवानला । 
दौर्माग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा ॥१९४॥ 
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मवद्‌ावघ्ुधाबृरष्टिः-संसाररूपी अभि से तप्त मनुष्यों पर अग्रत 
की वर्पा करनेवाली अर्थात्‌ भगवती के उपासको के ससार के 
दुःख दृर हो जते दें । 
यत्रास्ति भोगो न तु तत्र मोक्षो । 
यत्रास्ति मोक्षो न तु तत्र भोगः 
श्रीपुन्द्रीसाधक्पुङ्कवानां । 
भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव ॥ 
पापारण्यद्वानदा=पापानि पापरूपी जो अरण्य है उनको 
नाश करने मे दावानल अम्रि के समान अर्थात्‌ भक्तों के पापों 
को नाश करनेवाटी । 
बृहन्नारदीय मे- 
गंगायाः परमं नाम पापारण्यद्‌वानरः । 
भवव्याधिहरी गंगा तस्मात्सेज्या प्रयनतः ॥ 
दोर्भाग्यतूलवातूा=दोभाग्यरूपी जो कपास है! रूईका 
छोटा-सा पट उसके ययि अच्नि समान अर्थात्‌ भगवती के 
उपासको के दोर्भाग्य को निरसन करनेवाटी दै । 
जराध्वान्तरविप्रभा=जरा वृद्धावस्थारूपी अन्धकार को दूर 
करने मे सूयं की कान्तिरूपा । 
सोन्दयख्हरी में- 
नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नमं सुजडम्‌ । 
तवापाङ्गाखोके पतितमनुधावन्ति शतशः ॥ 
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गख्दूवेणीवन्धा कुचकटशवित्रस्ततटयोः। 
हटालुख्यत्काज्च्यो विगङितदुकरूटा युवतयः ॥ 
बरद्धावस्था में भी युवावस्था की प्रभा को देनेवाखी । 


भाग्यान्धिचन्द्रिका भक्तवित्तकेक्िवनाघना | 
[स ¢ (य ।५ 
रोगपवतदम्भोरिम्र व्युदास्ङडरिका ॥१६१५॥ 


भाग्याव्धिचच्दरिकाभाग्य का जो समुद्र दे उसमे उदास 


ख 


करनावटी चन्द्रमाकी दयतिके समान अर्थात भक्तोके भाग्य 


को विकास करनेवाी । 
भक्तां के चित्तरूपी मयुर दै उनमें उदास करनेवाटी 
मेघघ्वरूपा । 


रोगपवतदम्भोद्िः=पवंत के समान वड़े-वड रोगों को भी 
वज्जके समान हटानेवाी । बड़-वड़े रोग भी भगवतीके समाराधन 
से कटिति दूर हो जाति दै । 
मृत्युदारुकुठा रिकामृत्युरूपी काठ को छेदन करने मे कुटार 
के समान । 
जंसे वेद्‌ मे-- 
“त्युयंस्योपसेचनम्‌ | 
महेखरी महाकाडी महाम्रासा महाज्ञना । 
अपर्णां चण्डिका चण्डशरुण्डासुरनिपृदनी ॥१६६॥ 
महेश्वरी महती ईरवरी । 


((-0. ऽ\/8111 11118184 ©॥1 (7180101||) \/€५8 [५५|| 2181851. 1411260 0\/ + । 





। १ 


रछटितासहसखरनाम १६१ 





महदाकाटी-महाकार की शक्ति । 
कालिदास ने वणेन किया दै- 
एतदृम्ब सदिदं तु नेतिनः 
शङ्कया हृदि विकल्पटक्षणः । 
यो .यमः स खदु काल्यते त्वया 
भूतसंयमनकेटिकोविदः ॥ 
उञ्जंन पीठ के अधिष्ठात्री देवता महाका की शाक्ति। 
महा्रासा=सम्पूणे संसार को भ्र6न करनेवाी । 
महाशना लृ महचचराचर को खानेवाी | 
. धयस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदने ।” 
अपर्णा=अपगतम्रणं यस्याः सा=जिसका ऋण दूर्‌ हयो गया हयो। 
देवीस्तव मे आया दे- 
ऋणमिष्टमद्‌ त्वेव त्वन्नाम जपतो मम। 
शिवे कथमपर्णेति रूढिर्भारायते न ते॥ 
कालिकापुराण मे अपर्णा का निवंचन इस प्रकार है- 
आहारे यक्तपर्णाऽभूद्यस्माद्विमवतः सुता) 
तेन देवेरपर्णेति कथिता प्रथिवीतटे॥ 
चण्डिका-चण्ड कोपवाङी, अभक्तो पर कोप करनेवाखी । 
सात वपं की कन्या को चण्डिका कहते दहै । चण्ड-मुण्ड को 
संहार करने से उसे चण्डिका कहते दै । 
यस्माच्चण्डं च युण्डच्चं गृहीत्वा त्वमुपागता । 
चामुण्डेति ततो छोके ख्याता देवी भविष्यसि 
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चण्ड-मुण्डासुर को मारनेवाखी । कालिका का भी स्वरूप 
दे। चण्डमुण्डासुरनिपूदनी का है । 


्षराक्षरातिमिका सवंलोकेशी विदधारिणी | 
्रिवगेदात्री सुभगा उयम्बका त्रिगुणात्मिका ॥१६९७॥ 


क्षराक्षरास्मिका-क्षर ओर अक्षर । 

“क्षरः सर्वाणिभूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते | 
संसार-~क्षर ओर कूटस्थ रद्य ये दोनों जिनके स्वरूप है । 
सवेखोकेशी-सर्वेषां खोकानां ईशी- सम्पूणं रोको पर॒ निय- 

स्तरण करनेवाखी । 

भू वः स्वः 
विश्वधारिणीनविश्व को धारण करनेवाटी । 
त्रिवगेदात्री=धमे, अर्थ, कामना को देनेवाखी । 
सुभगा भाग्यवती । पांच वपं की कन्या को भी सुभगा 

कहते हे । 
शोभनोभगः सूर्यो यया शोभन है सूय जिससे, सौर काय में 
स्थिता जो है उसे । ` 
उ्यम्बका- 
सर्वां शक्तिः परा विष्णो ऋग्यजुः सामसंज्ञिवा । 
सेषा त्रयी तपवयंहो जगतश्च हिनस्ति या॥ 
मासि मासि रवियंत्र तत्रतत्र हि सा परा । 
त्रयीमयी विष्णुशक्तिरवस्थानं करोति वे॥ 
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न केवरं रवौ शक्ति्वेष्णवी सा त्रयीमयी । 
नरह्याऽथ पुरुषो रुद्र्लयमेतत््रयीमयम्‌ ॥ 
छोकत्रयान्तगत रहनेवाी उयम्बका । 
यम्बकं यजामहे सुगन्धिम्पुष्टिवर्थनम्‌ । 
देवीपराण मे-- 
सोससूर्यानखास््रीणि यन्नेत्राण्यम्बकानि सा। 
तेन देवी जयम्बकेति मुनिभिः परिकीतिता ॥ 
त्रिरुणास्मिका-सत्वरजस्तम तीन गुण समावस्था मे जिसमें 
रहते है । जसे - 
योग सूत्रम्‌ तत्र सच्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः । 
सवर्गापवगंदा शद्धा जपापूुष्पनिभाकृतिः । 
ओजोवतो द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियत्रता ॥१९८॥ 
स्वर्गापवर्गदा - स्वगं एवं अपवगे को देनेवाटी । 
शुद्धा -अविद्यादिक मलों से शून्य । 
जपापुष्पनिभाक्रतिः=जपापुष्प के समान आकृतिवाखी । छोटी 
आकृति धारण की हुई । 
दृक्षिणामूत्ति संहिता मे- 
विना जपेन देवेशि जपो भवति मन्त्रिणः। 
अजपेयं ततः प्रोक्ता भवपाशनिङृन्तनि ॥ 
पुष्पं विकास आतेवे ।* ॥ 
पुष्प=विकाश श्ूतुधमं को कहते दै ।. ` 
१९ 
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ओजोवंतीओजोवटं तद्वती वट्वती । ` जसे उपनिषद्‌ मे 
आया है ।. 
“नायमात्मा ¦ बलहीनेन छभ्यः ।“ 
द्य तिधरानय्‌ति.को धारण करनेवाटी । ` 
यज्ञरूपायज्ञ ही जिसका स्वरूप हे । 
हरिवंश मे आया दै- 
“यज्ञो वे विष्णुः” 
“यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः 1” | 
प्रियत्रताचप्रियाणि त्रतानि अविशेषात्‌ जिसको सम्पूर्णं त्रत 
प्रिय है। | | 
देवं देवीच्च वोदिश्य यः करोति तं नरः| 
तत्सवं शिवयोस्तु्ट थ जगज्नननशीख्योः ॥ 
देवी एवं देवके उदेश्य से जो त्रत करते दैः उससे प्रसन्न दोने- 
वाटी । | 
दुराराध्या दुराधर्षा पाटरीङसमप्रिया । 
महती मेरुनिलया मन्दारङुसुमभ्रिया ॥१९६॥ 
दुराराध्या=चपर इन्द्रियों से -भगवती .का आराधन. नहीं 
हो सकता ॥ क 
“वश्यात्मना तु सततं शक्योऽकाप्तुयुपायतः”.गीता । 
दुराधर्षादुःखरूप से जो अधने अधीन की जाती है अर्थात्‌ 
तपस्या से समाराधित होकर ईच्छितः वर.-देसेनाली ।:.:- 
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जि त चः तिः पि भ र कि 


1 पाटटीकुसुमगप्रिया~श्रवृषे शंकरोदेवः पाटखायाँ तु पावत्ती । 
| महती =महान्कस्मान्मानेनान्याञ्खहाति 1 नारद्‌ सुनि क यीणा- 
` नाम.भी महती दै । ` = 









महती सेरुनिख्या 

मध्यस्थमेरो छटिता सदेवाऽऽस्तेमदाद्य्‌ तिः 
मन्द्रकुसुमगरिया=पोडशोपचार मे काम -आनेवाङे मन्दार 
रों से पूजित दोकर प्रसन्न दोनेवाटी । 

वीराराध्या विराडंरूपा विरजा विश्वतोग्खी । 
प्रत्यग्रपा पराकाशा प्राणद्‌ प्राणरूपिणी ॥२००॥ 
से आराधन करने योग्य 1 परक्रमं 
खों के आराधनाकेयोग्य। 

विराड पा | 
पश्य मे पाथं रूपाणि शतशोऽथ सहखशः। श्रीगीता 
 विरजा-विगत हो गया हे रज पापादि जिसका । 

ब्रह्माण्ड मे- = ९ 4) 

विरजे विरजा माता ब्रह्मणा सम्प्रतिष्ठिता । ` 

यस्याः सन्दशंनान्मत्येः पुनात्यासप्तम॑कुखम्‌ 1! 
विश्वतोमुखी चारो तरफ देखनेवाङी । उपासक अपने 
ध्यान करने से जिधर जावे उधर भगवती का दशनं करता है । 
| बिश्वतशचक्ुरुतचिश्त्रतोमुखो विश्वतोवाह्ुशतव्रिंश्चततस्पात्‌ । 


५ 
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१६६ .. खछितासहस्रनाम 


पि प तिः रिः तिः पिः ते भिः क 


` सवतः पाणिपादंतत्सवतोऽक्षिशिरोसुखम्‌। अपाणिपादो- 

` जवनोप्रहीता । 

। प्रत्यग्र.पा--अन्द्र आत्मा मे देखनेवाखी प्रतिकरूलमचच्वती 
प्रयक इन्द्रियों का विषयोन्मुख वहमु पराङ्गुखत्व को द्ोड 
अन्तमुख दृत्तिवारी । 

पराश्चिखानियब्दृणत्स्व यस्भूः 
तस्मात्पराङ्पश्यतिनान्तरात्मा । 
करिचद्धारे आत्मानयंश्चत्‌ 
| आवृत्त चक्ुर्रतत्वमेति ॥ 
पराकाशा ब्रह्माकाश में रहनेवाटी । 
आकाशइतिहोवाचाकाशो ह्ये वेभ्योज्यायानाकाशः परायणम्‌ 
प्राणदाप्राणों को देनेवाखी । 
प्राणरूपिणी - प्राणरूपी । 
प्राणान्‌ पच्वव्रत्तिकान्‌ एकादशेद्दियाणि 
इनको द्‌ ति खण्डयति- प्राण शब्द्‌ ब्रह्म का वाचक दै- 
“श्राणो ब्रह्य कं ब्रह्म खं ब्रह्म 
मनुस्मृति मे आया दै- 
'एनमेके वदन्त्यभ्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ 
इन्द्रमन्ये परम्प्राणमपरे च महेश्वरीम्‌।।” | 


मातण्डभेरवाराभ्या मन्त्रिणीन्यस्तराज्यधः । 
त्रिपुरेशी जयत्सेना -निस्त्रगुण्या परापरा ॥२०१॥ 
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मातेण्ड-मातण्ड भरव ने जिस मन्त्र से.भगवती की आरा- 
की । देवी के उपासको म मार्तण्ड भैरव मी अते । 
॥ दुवांसा का देशिकेन्द्र तन्त्र मे-- ` 
चष्चुष्मतीप्रकाशनशक्तिच्छायासमारवितकेथिम्‌ । . 5 
माणिक्युकुटरम्यं मन्ये मातंण्डभेरवं हृद्ये ॥ | 
माण्ड सूये को कहते दै सूर्यं ही जो भरव दै उससे सूया- 
देवी दो गई । 
नेसे पद्मपुराण मे आया दै-- 
देव्या रन्नमयीं मूर्ति" भक्त्या निर्यं दिवाकरः । 
पृजयित्वाप्रवान्दिव्यं सूयत्व ञुभयुत्तमम्‌ ॥ 
यद्वा भेरवं । 
| भीरूणां समूहो भैरवं भीरूपुरपो दारा आराध्या 1 दुगे स्पा 
हरसि भीतिमशेषजन्तोः । 
यद्रा, मार्तण्ड के समान भरव~उद्योग या क्रिया शक्तिद 
जिसकी उससे आराधना की जाती हे । \ 
मन्त्रिणीन्यस्तराज्यधूः--श्यामखाम्बा जिसे कहते दँ उस 
मंतरिणी शक्ति मे सारे राज्य का भार जिसने रक्खा दे । 
न्यस्तराजधूविद्या का रदस्य-- | 
ठङितापरमेशान्या राज्यचर्चां तु यावती । ६: 
शक्तीनामपि या चचां सर्वां तस्याम्बशत्रजेत्‌ ।। इति 


| = 
भि छ ०५२ प 
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९९८ ` छटटितासदस्रनाम 


., या मनन; करनेवाे ; मन्त्र के जो उपासक मन्त्री कः 
कते दें! . ;, 
मननत्राणधमवत्वाननिमदचित्तमेव वा । 
उनको मन्त्री कहते हँ । उनको पेक्य छाने का जो प्रयत्न 
चसे मन्त्रिणी कहते हँ । खुसाग्राज्य रूप का एक रसता का ज 
भार धमं दै उपासक जो योगी दैः उनके प्रयत्न विशेष से एक 
रस उत्पन्न होता दे । 
इति चित्तं सपुरत्तात्मप्रासाद्‌ादि विमशेनम्‌ । 
तदेव मन्यते गुप्रमसेदेनान्तरेश्वरम्‌ ॥ 
सस्वरूपमनेनेति मन्त्रस्तेनास्य देशिकः | 
पूर्णाहन्तानुसन्ध्यात्मस्पूजनमननध्मतः ।! 
संसारक्षयकरत्राणधमंतोर विरूच्यते । 
तन्मन्त्रदेवतामशंग्राप्रतत्सामरस्यभूः ॥ 
| आराधक के चित्त में इस मन्त्र के जपने से ब्रह्म का सामरध्य 
ही जाता दहे। 
त्रिपुरेशी~स श्री यन्त्र का नवयोन्यात्मक सर्वाशा पूरक चक्र 
हं उसके अधिष्ठात्री देवता को त्रिपुरेशी कदा गया है उसके साथ 
ईसका अभेद होने से उसका नाम च्िपुराम्बा कहा गया है । 
भण्डाट्धरादि को विजय करनेवाली सेना को रखने से “जयत्सेना 
सा नाम पडा । | 
निस्रगुण्या~ञ्ुद्धसवरूप जिसमे तीन गुण नदीं दे।. 
गणात।त । । 
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गीता मे--“निस््रेगुण्यो भवाज्ुन 1” 

परापरा-परब्रह्य ओर अपर -ब्रह्य । पर शब्द्‌, उक्छृष्ट का 
वाचक दै ओर अपर निक्ष का वाचक दै । 

वेद्‌ 


~ नन 


1 
५२1 


“ज्ह्यदासा बह्यदाशा"” 
पर बेरी अपर मित्र दै। इनसे भिन्न 1. 
नमेद्धं ष्योऽस्ि न श्रियः । 
द्रस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 
जंसे उपनिषद्‌ मे आता हं । 
टर ब्रह्मणी वेदितव्ये परच्वापरच्च।' 


सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्यपरायणा | 


कपर्दिनी करामाङा कामधुक्रामरूपिणी ॥२०२॥ 
सलय~त्रिकाावाधित सत्यज्ञानः ओर आनन्द्‌ यह जिसका 
रूप दै । सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म । . 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । ` 
सती सद्‌ विद्या ब्रह्मज्ञान मे जो अभिज्ञ नदीं दै उनको आनन्द 
अनानन्द्‌ । । 
आनन्दा नामतेलोका अन्धेन तमसा वृता । ` 
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्वां सोऽुधाजनाः ॥ 
` सामरस्यपरायणा - शिव शक्ति का जो समान रस एक 
, रस हो जाना वदी दै परमस्थान जिसका- उक्तश्च । 
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२०९ कङकितासदहखनामः 





परस्परतपःसम्पत्फङायितपरस्परो । 
` प्रपच्चमातापितरो प्राश्ौ जायपती स्तुमः॥। 
सामरस्य में इष्टता है जिसकी । 
कपर्दिनी- वराटक माखा से विभूषिता मंरालावतार जव 
हुआ था उसमे शिवकी स््रीरूप में उस ससय उसका वराट 
माटा विभूषित हुआ था । | 
“कपरः खण्डपरशोजंटाजृटः पिनाकी; शिव की पल्ली ।' 
देवीपुराण में आया है- 
छगखाण्डे कपदिनम्‌ । 
कलामाला--चोौसठ जो कटा हे उन परम्परा की माटा को 
धारण करनेवारी । , 
कामधुक्कामधेनु-कामना को देनेवाी कामना को पूणं 
करनेवाली । 
कामरूपिणी- काम परं शिव वही है रूप जिसका ।. 
सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय 1 कामरूप । 
एवायं काममयः पुरुषः स एव देवशाकल्यस्तस्य का देवते 
तिस्य इति हो वाच |” 
काम यथेच्छ रूप है जिसका संकल्पमयी, संकटप रूपामयी । 


करानिधिः काव्यकरा रसज्ञा रसरेषधिः | 


पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा ॥२०३॥ 
कटानिधिः-कराओं के नानाविधि होने से उनकी जो निधि 
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| दै, आत्मा जो दै यही उसकी सोटहवीं कला दै । जीवों की 
जो निधि कटा चन्द्रमण्डल में रहनेवारी जो कटा है । 

सवं कर्माखिटखं पाथं ज्ञाने परिसमाप्यते । 

“कवेभविः कमं वा काञ्यम्‌” काव्य की कटा । 

जसे, सोौन्दयंटहरी मे कदा दै - 

स काव्यानां कर्ता 





 काठ्याटापाश्चयेकेचिद्गीतकान्यखिदानि च । 
शब्दमूतिधरस्येतदयुरविष्णोर्महात्मनः ॥। 
भगवती के उपासना करने से साधक में कान्य के उत्पादन 
शक्ति होती दै इसय्यि कान्यकटा शुक्र की गतसञ्जीवनी विद्या । 
रसज्ञा~श्रङ्गारादि रसो को जाननेवाटी रसनेन्द्रिय स्वरूपा । 
बरह्मामरत को जाननेवाटी । 
रसशेव धिःजद्यामृत रस की निधि । 
रसो वै सः रस एवायं ट्ब्ध्वाऽऽनन्दी भवति । 
 ब्रह्माण्डपुराण में मी आया दै - 
रस॒ एव परब्रह्म रस एव परागतिः। 
रसोहि कान्तिदः पुसां रसो रेत इति स्मरतः ॥ 
रसो वे रससंच्धवा ह्यानन्दी भगवदयपि । 
पष्टा=अनेक गुण ओर ब्रह्मरस से पुष्ट षट त्रिशत्तत््व दँ उससे 
जिनका शरीर पुष हे । 
पुरातना=सम्पूणं जीवों के आदि होने से पुरातना । 
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पूञ्या-इसीखिये ““सर्वेषां पूज्या” पूजने के योग्य । 
पुष्करेश्चषणा=पोषण जिसको नेत्र कान्ति से जीवन हो 
जाता हे । | 
“दवीयांसं दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे |" 
सोन्दयख्हरी -- 
पुष्करेक्षणा=पुष्कर तीथं दै अक्षि जिसकी । 
परज्योतिः परंधाम परमाणःपरा्यरः । 
पाशहस्ता पाश्हत्री परमन्त्र विभेदिनी ।२०४॥ 


, परंज्योतिः=परं उररष्ट ब्रह्ममय ज्योतिस्रूपा । 
तदवा ज्योति्षाज्योतिरायुहापासतेऽखतम्‌ । 
न तत्र॒ सूर्योभाति न चन्द्रतारकम्‌ ॥ 
नेमाविद्य्‌ तो भान्ति कुतोऽयमिः । 
` धपरं ज्योतिः रूपं सम्पद्यते” 
श्रुति मे आता है । “परं धामः । 
उत्कृष्टतेजः स्वरूप धाम हे जिसका । 
न तद्भासयते सूयां न शशांको न पावकः] 
यद्‌' गत्वा न॒ निवतन्ते तद्धाम परमंमम ॥ 
यज्ञवेभव खण्ड मे आया दै-- 
जाम्ररखप्रुषुप्यारच्यं वेद्धामत्रयं तु यः। 
स एवात्मा न तद्‌ दृश्यं दृश्यं तस्मिन्प्रकल्पितम्‌ ॥ 
वरिधामसाक्षिणं सत्यज्ञानानन्दादिरक्षणम्‌। ` 


ति कि जि ति जि ऋ 


। 
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त्वमहं शब्दटक्ष्याथः परंधाम समाश्रये ।। 

तद्विष्णोः परमं पद्म्‌ सदा श्यन्ति सूरयः । 
दूमेषुराण म इसका निन्नछिखितरूप से वणन आया दै- 

सपा मदेश्वरी गौरी ममशक्तिनिरखना । 

शान्ता सत्या सदानन्दा परंपदभितिश्रुतिः ॥ 
परमाण=परमा च साण्वी च परमाणुरूप सृष््म से सुक्ष्म जो 

किसी इन्द्रिय से न देखा जाय । दुर्विज्ञेय जेसे अणोरणीयान्‌ 
परात्परा=ब्रह्म की जो आयु दै उसके परिवाण को पर कहते 

दे उससे भी अगे वह्‌ परं धाम का देतु परमाणुदे। 
कारीपुराण मे- 

“तस्य ब्रह्मस्वरूपस्य दिवारात्रं च॒ यद्भवेत्‌ । 

तत्परं नाम तस्याध पराधेमभिधौीयते 1” 

स॒ ईश्वरस्य दिवसस्तावती रात्रिरुच्यते । 

स्थूलासस्थूटतमः सूक्ष्मास्तु सृष्ष्मतमो मतः ॥ 

न तस्यास्ति दिवारात्रिन्यंवद्यारो न वत्सरः। 
पाशदस्ता-पाश वायं हदाथमेंदै। पाशांकुशधारिणी। 
पाशहन्त्री- पाश पश्चुपाशों को (आठ प्रकार्‌ के हैँ ) उनको 

नाश करनेवाली । बन्दीग्रह मे उत्पन्न आयेः हए साधकों के 

पाश को तोडनेवाखी । - । 
नागपाशेन ` वद्धस्य तस्योपहतचेतसः । 
त्रोरयित्वाकरोनांगपञ्ञरं वज्रसन्निमम्‌ ॥ 
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वद्ध .बाणपुरे वीरमनिर्द्धमभापत । 
सान्त्वयन्ती च सा देवी प्रसादाभिमुखी तदा ॥ 
परमन्त्रविभेदिनी--उपासकों के जो शत्रु दँ उनके म॑त्रोंको 
नाश करनेवाटी अर्थात्‌ शत्रु के किये हुए जो मन्त्र तन्त्र हैँ उस 
साधक की रक्षा करनेवारी। प्रय॒म्नको इन्द्र ने सन्देश दिया 
था किं (हरिवंश की कथादै)। | 
तद्स्त्रप्रतिघाताय देवीं स्मतुमिदादसि । 
ये वारह प्रकारके मंत्र उक्छृषट मंत्र पथ्चदशीरूप हँ उनको 
अट्ग-अट्ग प्रस्तार रूपमे वांटनेवारी । सनु, चन्द्र, कुवेरः 
रोपामुद्रा आदि । 
मूतामूतां नित्यताप्ता युनिमानसहंसिका । 
सस्यत्रता सत्यरूपा सर्बान्त्यामिणी सती ॥२०५॥ 
मूर्तामूर्ता- मूतं वायु आकाश आदि मूतिवाखी यद्वा पच्ची- 
कृत महाभूत जो मूतियां हँ ओर अपञ्चीकृत महाभूत जो सृष्ष्म दै 
उन दोनों में द्र वाव त्रह्मणोरूपे मूतच्वामूतं च ।” क्षर अक्षर 
स्वरूपवाली । &~- 
अक्षरं ब्र्मकरूटस्थं क्षरं सवेमिदं जगत्‌ । 
( विष्णुपुराण )-- 
नित्यवप्रा- नित्य एक देश तप्र दशा मे रहनेवाटी । 
भुनिमानसदहंसिका- युनियों के मनरूपी सरोवरमे हंस 
मन्त्र रूपा । | 
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 सत्यत्रता- सत्यं ब्रह्य यही है ब्रत जिसका । 
सत्यमेषत्रतं यस्याः सा सययत्रता। 
शीव्र फट देनेवाखा फठ हो वही जिसका त्रत हो छृष्ण कौ 
प्राप्रि के लिय गोपियों ने कात्यायनी का त्रत छिया था। 
विष्णुभागवत में-- 
सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वथा तस्मे ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ 
या सत्यत्रत उसको भी कहते दै । सत्यत्रत नाम का एक 
ब्राह्मण था उसकी पणछुटी पर एक शूकर आया उसके अ' अ 
इतना कहने पर वह सफ कवि ओर विद्वान हो गया । 
अनक्षरो महामूखा नाम्ना सययत्रतोदिजः। 
्रुत्वाऽक्षरं कौटमुखात्ससुच्वायं स्वयं ततः ॥ 
विन्दुद्दीनं प्रसङ्ग न जातोऽसो विवुधोत्तमः। 
अकारोच्चारणादेव वुषटा भगवती सदा ॥ 
चकार कविराज तं दयाद्रा परमेश्वरी । 
सलयरूपा=सत्यं ब्रह्म है यही जिसका रूप है । जिसकी ती न 
काट में वाधा नदीं होती वही सत्य है | 
सर्वान्तर्यामिणी-सव जीवों के अन्तःकरण को चटङनेवाटी 
माण्डूक्योपनिषद्‌ मे-- 
एषोऽन्तर्याम्येषयोनिः सर्वस्य । 
तत्छष्ट्वा  तदेवानुप्रविशत्‌ 
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णोः अः क 


सती-पतित्रता उपासको को पतित्रत धमं को देनेवाढी । 
ब्रह्यपुराण मरे आया दै-- 

सा तु देवी सती पूव॑मासीत्पश्चादुमाऽमवत्‌ । ` 

सहव्रता भवस्येव नेतया मुच्यते भवः ॥ 
ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधावितः | 
प्रसवित्री प्रचण्डाऽञज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटा तिः।२०६॥ 


ब्रह्माणी- ब्रह्मरूपा । ्‌ 
“ ब्रह्मजननी- ब्रह्मा को भी पदा करनेवाटी । सारे प्रपच्च को 
उत्पन्न करनेवाटी । 4 
वहुरूपा-अनेक जिसके रूप हों । 
जसे देवीपुराण के प्रसंग मे आया दै- 
अरूपापरभावत्वात्‌ वह्रूपा क्रियात्मिका । 
अनेक रूप को धारण करनेवाखी होने से बहुरूपा । 
जेसे वेद्‌ मे आयादहै-- ` ` | 
असंख्याता सदखाणि ये रुद्रा अधिभूस्याम्‌ । 
भागवतं में भी आया दै- 
| लक्ष्मी वागादिरूपेण नतेकीव विभाति या । 
अष्टादश करोड उसके भेद हैं । 
वाराहपुराण मे बहुरूपा का वणन आया दै-- 
या रौद्री तामसी शक्तिः सा चासुण्डा प्रकीतिता। 
नवकोघ्यस्तु चामुण्डाभेदभिन्ना. व्यवसिताः ॥) | 
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तामसी- 
यासातु राजसी. शक्तिः पाठनी चंव वेष्णवी । 


अष्टादश तथाकोख्यस्तस्याः भेदाः प्रकीतिताः | 
या जह्य शक्तिः सत्वस्था अनन्तास्ताः प्रकीर्तिताः । 
एतासां सवभेदेषु शथगेकंकशो धरे ॥, ू 
सर्वासां भगवान्‌ रुद्रः स्वेगत्वात्पति्वेत्‌ । 
यावन्द्यस्ता महाशक्त्यस्तावरद्र.पाणि शंकरः ॥ ` 
यश्चाराधयते तास्तु तस्य रुद्रः प्रसीदति । 
सिद्धयन्ति तास्तदा देव्यो म॑त्रिणो नात्र संशयः ॥ 
नसिहपुराण मे- 
उमेव॒ बहुरूपेण पल्नीत्वेन व्यवस्थिता । 
व्रिपुरासिद्धान्त मे- 
खोपामुद्रा च सौभाग्या सदहाविद्या च पोडशी । 
दाराः परशिवस्येते कथितास्तु वरानने । इत्यादि । 
बुधाचितानवुधों के द्वारा अचित । विद्वानों द्वारा सेवित । 
प्रसवित्री- सारे संसार को उत्पन्न करनेवाटी । 
जीसे भगवती पुराण मे आया दै- 
 त्रह्याद्याःस्थावरान्ताश्च यस्या एव समुद्गताः । 
¦ . .“ ,.. महदादिविशेषान्तं जगयस्याः सयुदूगतम्‌। , ,.. 
तामेव सकलार्थानां प्रसवित्री परां चुमः। 
प्रचण्डाज्ञा- प्रचण्ड कोपयुक्त जिसकी .आज्ञा दै । 
जैसे वेद मे आया दै-- ~. ,. ` अ 


# # 9, 
कै भि । | । ५ 
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भीषास्माद्‌ वातः पवते । 
महद्भय वज्रमुद्यतम्‌ । 
प्रतिष्ठा- स्थित “धर्मोऽस्यविश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा” । सारे 
जगत्‌ की अधिष्ठात्री होने से जगत्‌ की प्रतिष्ठा इसमे दे । 
ब्रह्मगोता मे आया दै- 
प्रतिष्ठा सर्ववस्तूनां प्रज्ञेषा परमेश्वरी । 
` सोह अक्षरके छन्द्‌ का नाम प्रतिष्ठा जगत्तत्वमें जो 
कृटा रहती दै वह प्रतिष्ठा ! “श्रतिष्ठा स्थान साच्चके” 
प्रकटाछृतिः- सवसे अनुभूयमान दै आक्रति जिसकी । सव 
उपासको को जिसके रूप को अनुभूति होती हे । 
तमहं प्रययव्याजात्सवं जानन्ति जन्तवः । 
तथापि शिवरूप्रेण न विजानन्ति सायया ॥ 
प्रकटानाम योगिनी भी दै-पहञे आवरण में जिसकी पूजा 
की जाती है। यह्‌ अप्सु जर में प्रगट होनेवाखी हे । 
आपो वा इदं सर्व॑म्‌ । ` 
ग्राणख्वरी प्राणदात्री पञ्चाश्चत्पीटरूपिणी । 
श्रृङ्खला विविक्तस्था चोरमाता बियत्मषठः ॥२०७॥ 
प्राणानां-इन्द्रियों की ज्योति आदिकं की अधिष्ठान देवता 
पच्चप्राणवृत्तियों की अधिष्ठात्री देवता । 


श्राणस्य प्राण” उपनिषद्‌-- ` - 
प्राणदात्री-सारे जगत्‌ को जीवन देनेवाटी । 


जि जि जि जि जि जिः तिति जि जि तिः जिः जिं जिः जि जः जिः जि जि 
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प्राणमनूरामन्तं सवें प्राणा अनूत्रामन्ति । 
पच्वशत्‌ जो माठृकायं हैः उन्दीं मे जिनका निवास हे । 
पच्वाशत्‌ वदिर्मातकान्यासर के प्रकरण मे लिपिन्यास आते 
` हँ । उनमे निवास करनेवाटी । 
जेसे - -“पश्चाशद्रणरूपेयं कन्दपंशशिभूषणा' श्रीकण्ठादि 
पचास जो न्यास केशवादि न्यास तक तन्त्र सारम जो न्यास 
सग्रह किये गये हे उन न्यासो मे रहनेवादी । 
पच्वाशत्पीट - एते पीठाः समुद्िष्टा मादृकारूपकास्थिताः उन- 
उन स्थानों मे पीठन्यास किये जाते देँ | 
विश्ङ्कटा- जिसके कर्म की श््कखा निगड़ बन्धन से रहित । 
जसे कहा दै - 
पातकम्रचयवन्मम तावत्पुण्यपुज्म पिनाथद्नीदि । 
विविक्तस्था-- विजन एकान्त स्थान में रहनेवाटी एकान्त में 
साधक खोग जिसका भजन करते हें । 
वीरमाता - वीरो को पंदा करनेवाटी इसे उपासना करने- 
वालों के वीर सन्तान पेदा होती है । 
जोसे पद्मपुराण मे- 
स एष वीरको देवि । सदा मम हृद्यप्रियः । 
नानाश्चर्यगुरुद्वारि गणेश्वरगणाचितः॥ 
इस पर भगवती ने कहा- 
ईदृशस्य सुतस्यास्ति ममोत्कण्ठा पुरान्तक । 
कदाहमीदशं पुत्रं द्रक्ष्याम्यानन्ददायकम्‌ ॥ 
१४ 
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वियत्मसूः-आकाश को पैदा करनेवाखी । 
आत्मन आकाशः सम्भूतः । 
ङ्कन्दा श्॒क्तिनिलया मृलविग्रहरूपिणो । 
भावज्ञा भवरोग्नी भवचक्रग्रवतिंनी ॥२०८॥ 
सुकुन्दा=युक्ति ददातीति मुकुन्द । मुक्ति को देनेवारी कैसे 
इडं । 
कदाचिदाद्या छटिता परुषा कृष्णविग्रहा । 
सखववंशवादनारम्भादकरोद्‌ विवशंजगत्‌ ।। 
ततः स गोपी संज्ञाभिराघ्रतोऽभूत्स्वशक्तिभिः। 
तदा तेन विनोदाय स्वं षोटाऽकल्पयत्‌ वपुः ॥ 
मुक्तिनिख्या~मुक्ति का सथान । 
मुक्तीनां निख्यः आकारोयस्यां सा | 
, जिसकी उपासना करने से मुक्ति मिलती है। 
मूखविग्रहरूपिणी=वाङावगला की मूभूत जो राजराजेश्वरी 
जिसका रूप है । 
भावज्ञा=भावः सत्ता खभावाविर्भाव को कहते दै! भक्ति 
भजन करनेवारे के भाव को जाननेवारी । 
भवरोगघ्नी-संसाररूपी जनन-मरण के रोगों को दूर करने- 
 चाटी। 
शिवपुराण म- 
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ठ्याधीनां भेषजं यदत प्रतिपक्षस्भावतः। 
तद्रत्संसार रोगाणां प्रतिपक्षः शिवाधवः॥ 
+ भव चक्रप्रवतिनी=संसार चक्र को चखानेवाली । 

जेसा कि मनुस्मृति मे आया दै-- 
एष सर्वाणिभूतानि पञ्चभिर्व्याप्य मूतिभिः। 
जन्मब्रद्धिक्षये नित्यं संसारयति चक्रवत्‌ ॥ 

अनाहत चक्र को भी मवचक्र कहते दै । यहां पर भी शिव 

भगवती का स्थान दै । “अनाहताव्जनिट्ये” आया दै | 


छन्दःसारा शस्तव्रसारा मन््रसारा तलोदरी । 
उदारकी तिरुदामवे पवा वर्णरूपिणी ॥२०६॥ 


छन्दः वणेरूपिणी । 
छन्द्‌ःसारा=डन्द्‌ दी जिसका सार दै माहात्म्य है | 
गायत्री मत्र संसारे एेक्यं सार छन्दः सारः| 
दां मं जिसका निष्कपं दै गायच्यादि छन्दो मे जिन मन्त्रं 

का तत्र ह वद्‌ पच्चदशी विद्या । 

शाखरसारा=शास््नो मे जिसका त्व है | 

मन्त्रसारा=जिसका वटम॑त्र से मादूम होता दै । 

तटोद्‌ री= तङ करतलादि कैः समान कृश दै उदर जिसका 
अर्थात्‌ छोटा उद्र । 

उदारकी तिः= महत्तर यश है जिसका जिसकी उत्कृष्ट कीरिं 
है। आ अरो अरः। 
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“यत्कोत्तन मङ्गखादि दुटमहदोषनिरासकम्‌ 1” 
मङ्गर कायाम जिसके कीतन करनेसे दुष्ट म्रहदोप दूर 
होते ह उसे उदारकीतिं कहते है । 
 उदामवेभवा=उदाम जिसका विभव वड़ा ऊंचा दै उसे उदाम 
वेभवा अर्थात्‌ अनावृत्त शब्द्‌ । फिर आवत्तेन नदीं होता है । 
वणरूपिणी - मादृकारूपिणी । 
^त्रिषष्िश्वतुःष्टिवां वर्णाःशम्भुमते मताः । 
पराक्रते संस्कृते चापि स्वयम्प्रोक्ताः स्वयम्भुवा | 
पाणिनिशिक्षा मे अकारादिवणं उसके रूप है । 
जन्मम्रत्युजरात्रजनविश्रान्तिद्‌ायिनी । 
स पिनिषदुद ्टा शान्त्यतीता कलात्मिका ॥२१०॥ 
तीन प्रकार के जन्म-मरण ओर ब्रह्यावस्था के नख से सन्तप्त 
प्राणियों को शान्ति देनेवाढी । 
^सम्पूणे उपनिपद्‌ से जिसके स्वरूप का ज्ञान होता दै जिसे 
उपनिषदों ने कहा दै- ब्रह्मसत्ता का उपदेश । 
यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषद्‌ तदेव वीर्यवत्तरं भवति। 
शान्त्यतीता=आकाश मे शान्ति जो कटा दै उससे दूर 


रहनेवाखी । 
शेवागम मे- 
शान्त्यतीतकलाद्र तनिर्वाणानन्दबोधदा । 
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चक ऋणो 





निनि पि ति र 


शान्त्यतीत मोक्षदा कटा दै । निर्वाण ओर आनन्द मोक्ष 
को देनेवाटी शान्त्यतीत कला है वह स्वरूप जिसका दे । 


गस्भीरा गगनान्तस्था गविंता गनरोद्धुपा । 
करपनारदिता छाष्डाऽकान्ताकान्ताध विग्रहा ॥२११ 


गस्भीरा=अनन्त होने से गम्भीर हे। 

गगनान्तस्था=दहराकाशः, भूताकाश, गगनाकाश में निवास 
करनेवाखी । “चृक्षुहवस्तव्धो दिवि तिष्टत्येक  विनाशकाठ सें 
गगन के अन्त मे रहती दै गगन आ को कते ह, अन्तस्थ 
यररव को कते दं । यह्‌ पच्वभृतों के वीज का उद्धार दै1 आं 
यरछ्वं। 

गविता=विश्व के निर्माण करने से गर्वित रूपवाखी । 

गानखोटुपा=गायन मेँ खोट । 





#; 


ततानद्धस्ुपिरवनचवुष्टयससुचयात्मकम्‌ 
वादित्रादिकम्बा शारीरं सामगान्धववातयोटुपा 
सरेगमपधनिरतां तां वीणादस्तां प्रसाधितकेशाम्‌ । 
वन्दे समन्दहसितां ईषद्धास्यां वराभयदधतीम्‌ ॥' 
कट्पनारदिता=जिसकी कल्पना ही नदीं दो सकती दे । 
कट्प~जिसका प्रख्य नहीं होता उससे रदित । ` 
काषछठा-समयरूपिणी, कड़ी को भी काठ कहते है । धसा 
काष्ठा सा परागतिः" गगनात्मक भीम नामक जो शिव दै उसकी 
जो पल्ली स्वगंमाता नामवाटी उसको भी काष्ठा कहते है । 
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२१४ ककितासदस्रनाम 
“महाम दिम्नोदेवस्यभीमस्य परमात्मनः । 
क्रान्वातिष्ठति वे काष्टे । निरक्त- 
“विष्टभ्याहमिदं कत्छ्रमेकांरेन स्थितो जगत्‌ ।” 
अकान्ता--अकान्तेति ज्यक्षरं नाम 
कान्ताधविग्रहा-कान्त जो शिव दहै उनके अधे शरीर को 
धारण करनेवाटी । 
कार्यकारणनिष्घ क्ता कामकेलितरशङ्किता । 
कनतकनकतारजङ्ञा रीलाविग्रहधारिणी ॥२१२॥ 
कार्यनियु क्ता-कायं जो दै महस्वादि कारण मूलप्रकृति 
आदि । उस चेतन सत्ता में इनका अभाव होने से «न तस्य कायं 
करणं च विदयते 1“ 
कामकेटितरङ्गिता- कामेश्वर महादेवजी के क्रीड़ा के विरास 
की तरङ्ग टहर । 
कृनत्कनकताटङ्का- जिसके ताटङ्क सोने के से चमक रहे दै । 
छीटाविग्रहधारिणो-अनायास ही शरीर को धारण करने- 
वाटी । पद्यराजा की स्त्री खीला का भगवती का स्वरूप था। 
तस्याऽऽसीत्छुभगा भार्या खीखा नाम पतिव्रता । 


अजा क्षयचिनिघ क्ता ग्धा शिप्रप्रसादिनी । 
अन्तश्च खसमाराध्या बदिघर खसुदुकंमा ॥२१३॥ 
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अजा-जन्मरदिता नित्या, अजामेकां इति । 
न जातो न जनिष्यते । 
महाभारत मे-- | 
न हि जातो न जायेऽहं न जनिष्ये कदाचन । 
क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां तस्मादहमजःस्मृतः ।। 
५जातस्य हि ध्र वो मरत्युः 1" 
क्षयविनिमु क्ता--क्षय से व्रिनिमुक्त, जिसका नाश नदी होता 
दे। क्षय घट को भी कहते दै । 
सुन्दरी क उपासको को घर पर भी मोक्ष मि जाता दे । 
यदि परमिच्छसि धाम त्यज मा नाम स्वकं धाम । 
परपद्नियमनदाम स्मरहदि कामद्विषो नाम ॥ 
युग्धा - सुन्दर सोन्द्यं की छटा । “मुग्धः सुन्दर मूढयोः ।” 
क्षिप्रप्रसादिनी- जेसे आया दै- 
आराधनादुमेशस्य तस्मिञ्जन्मनि मुच्यते । 
अन्तमु खसमाराध्या--अन्तमु खवृत्तिवाखों से जो 
समाराधना के योग्य, वहमु ख विषयव्रृत्ति से जो दुकंभ दे । 
त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमाङिनी । 
निरामया निरालम्बा स्वरात्मारामा सुधाश्रुतिः २९१४ 
त्रयी- ऋक्‌ यजुः सामस्वरूपा त्रयी विद्या । 
त्रिवर्गनिख्या- धर्म, अर्थ, काम ये तीन वगं है उनमें जिसका 
स्थान दे । 
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त्रयोखोकास््रयोदेवास््ेविद्य' पावकन्रयम्‌ । 
त्रीणि ज्योतींषि वर्गाश्च च्रयोधर्मादयस्तथा ॥ 
त्रयोगुणाख्जयः शब्दाः त्रयोदोपास्तथाश्रमाः । 
त्रयः काङास्तथाऽवस्था पितरोऽदर्मिशादयः॥ ` 
मात्रात्रयचते रूपं त्रिश्थे देवि सरस्वति । 
त्रिपुरमाछिनीअन्तदंशार ( श्री यन्त्र ) के चक्र की त्रिपुर- 
मालिनी देवी होती दे । 
निरामया~रोग रदित । 
निराखम्बा=-सवं आलम्बनं में श्रेष्ठतम । 
एतदालम्बनं श्रेठमेतदालम्बनं परम्‌ ॥ 
सलात्मारामा-~स्वात्मेवरामा । अपनी दी आत्मा में रमण 
करनेवाली । आत्मक्रीडा आत्मरति एष क्रियावान्‌ यद्‌ात्मरतिः। 
सुधाश्रुति-सहस्रारकणिका में जो चन्द्र दै वदा से जो अमृत 
निकटता है उस अग्रत को श्रवण करनेवाटी कुण्डलिनी रूप । 


संसारं कनि॑भ्रसम्द्रणपण्डिता । 
यज्ञप्रिया यज्ञकर्रीं यजमानस्वरूपिणी ॥२१५॥ 


संसार~संसाररूपी कीचड़ मे निमम्र हए मनुष्यों को उद्धार 
करनेवाटी । 
जैसे स्तैन्दयंटहरी मे आया दै- 
निमभ्रानां दष्टरा युररिपुवराहस्य भवति । 
दुस्तरापारसंसारसागरे न॒ पतन्ति ते॥ 
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भगवती की उपासना करनेवाङे कभी दुस्तर संसार के सागर 
मे नदीं गिरते दै । 
यज्ञप्रिया--यज्ञ ही जिसे प्रिय दै । ध्यज्ञो वं विष्णुः 1» 
यज्ञकर््री =यजमानस्वरूप । यजमानात्मक ~ दीक्षितस्वरूप । 
दीक्षाख्या परमशिव की खी । 
महादेवोवुधैः प्रोक्तः यजमानस्वरूपकः। 
यजमानात्मको देवो महादेवो बुधः प्रः 1! 
उग्र इत्युच्यते स द्विरीशानश्चेति चापरे: । 
यजमानमूतिः=आठ शिवभूतियां मे जो शिव की गणना दै 
उनमे चरम मृति में यजमान मूति की गणना की गई हे । 
पञ्चभूतानि चन्द्रार्कावात्मेति मुनिपुङ्गवाः । 
मूतिरष्रो शिवस्याहूर्दवर्दवस्य धीमतः ॥ 
आत्मा तस्याष्टमी मूर्तियंजमानाह्ययापरा । 


धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवधिनी । 
विप्रप्रिया विग्ररूपा विश्वभ्रमणक्ारिणी ॥२१६॥ 


धर्माधारा=धमं मे जिसका निरगंख प्रवाह हो रहा दै। धर्मं 
जो आत्मा दै वदी जिसका आधार है । “धमे सवं प्रतिष्ठितम्‌” 1 

धनाध्यक्षा=यन क। स्वामिनी; पति के धन की स्त्री स्वामिनी 
होती दै। ““कुवरेरूपा धनाध्यक्षा । 

धनधान्यविवद्धिनी=धन ओर धान्य को बढ़ानेवाडी । जो 
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भगवतो के उपासक होते दै उनका धनधाल्य समृद्धि वहृती 
जाती है । 
विप्रप्रिया=विद्यया याति विप्रत्वं । विद्यावान पर प्रेम करते- 
वाटी । 
विप्ररूपा-अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्यणो मामकी तनूः । 
अर्थात्‌ अविद्यो-कमेंकाण्डग्रभ्रेति वेदादि विद्या को जानने- 
वाङा । 
सविद्यो-जो पराविद्या को जाननेवाखा दे । 
विश्वश्रमणकारिणी सम्पूणं विश्व मे जितने ब्रह्माण्ड हँ उनमें 
भ्रमणशीख हे । 
“स्वभावमेके कवयो वदन्ति 
कारं तथाञ्न्ये परिसुद्यमानाः । 
देवस्येष महिमा तु रोके 
येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्‌ ॥ 
श्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारूढानि मायया । 
विखवग्रासा विद्रुमामा वे्णवीं विष्णुरूपिणी । 
अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था लरूपिणी ॥२१७॥ 
विश्वम्रासा-विश्व सचराचर को प्रस छेती दै। चराचर 
को भ्रसन करनेवाली । 
८“यस्य ब्रह्य च क्ष॒त्रं चोभे भवत ओदनः । 
मृत्युयस्योपसेचनं कं इत्था वेद्‌ यत्र सः ॥। | 
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ब्रह्मसूत्र मे भी- 
अत्ता चराचरभ्रहणात्‌। 
विद्रुमाभा~प्रवार के सदृश जिसकी कान्ति हे । 
वित्‌-ज्ञानरूपी जो व्रक्ष है उसके समान । 
सवतो स्फीत कान्ति । 
वैष्णवी =विष्णु की शक्ति । 


माकण्डेयपुराण मे-- 
७ ष्णवीशक्तिगरुडो संस्थिता 
आयाति वेपष्णवीशक्तिगरुडोपरि संस्थिता । 


स्वं वेष्णवी शक्तिरनन्तरूपा ॥ 
देवीपुराण मे- 
शंखचक्रगद्‌ाधत्तं विष्णु माता तथारिहा । 
विष्णुरूपाऽथवा देवी वैष्णवी तेन गीयते ॥ 
विष्णुरूपिणी=विष्णु ही रूप जिसका दै । 
जेसे टितोपाख्यान मे ओर विष्णुपुराण मे आया दै-- 
ममेव पौरुपं रूपं गोपिकाजनमोहनम्‌ । 
इति वचनात्‌ वीरभद्र के प्रति विष्णु का वचन दै- 
आद्याशक्तिमहेशस्य चतुर्धां भिन्नविग्रहा । 
भगवान की आद्याशक्ति के चार भिन्नरूप ३ । 
भोगे भवानीरूपा सा दुर्गारूपा च संगरे । 
कोपे च काटिकारूपा पुंरूपा च मदास्मिका ॥ 
स एव माययामोह व्यामोहयति । 
अयोनिः=अजा । 
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“कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌” 

योनिनिखयायोनि मेँ जिसका निद्य दे। 

विष्णोर्यानिजनिका माता । निखीयते जगद्यस्यां निख्या योनि 
रेवसा। अयोनिर्योनिनिख्या-- योनिश्च हि गीयते। इति ब्रह्मसूत्रम्‌ । 

करूटस्थाक्रूटवत्तिष्ठतीति कूटस्था, करूटवाग्भवादि कूट तच्रया- 
त्मिका । 

कुररूपिणी-कौटमागं की जो वाह्योपचार से पूजा दै वह दै 
स्वरूप जिसका । 

वीरगोष्टीप्रिया वीरा नेम्कर्म्या नादरूपिणी । 
विज्ञानकलना कट्या विदग्धा वेन्दवासिनी ॥२१८ 

वीरगो्ठीप्रिया=वीरो की गोष्ठी को प्यार करनेवाटी । भग- 
वती के साधक वीर होते हें । 

वीरा=वीरों की माता । 

नेष्कर्म्या-निष्कमं आनन्द लक्षण मोक्षरूपा कर्मरहित । 
जिसमे कोई पुण्य पाप च्घ्र नदीं होते पुण्यपाप से रदित । 

नादृरूपिणी-प्रणव के शिर मे जो रहते दें । 

आनन्दटक्षणमनाहतनाम्नि देशे 
नादात्मना परिणतं तव रूपर्म'शे। 
प्रयङ्मुखेन मनसा-परिचीयमानम्‌ 
शंसन्ति नेत्रसटिरेः कुरकेश्चधन्याः ॥ | 
नादमे जिसका सरूप दै जिसे खच्छन्द्‌ तन्त्र में दिखाया है | 1 
11 
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[म 


रोधिन्याख्य॑ यदुक्त' ते नादस्तस्योध्वंसंस्थितः। 
विज्ञानकलना=विज्ञान जो है उसकी कलना करनेवाखी । 
कल्याकलासु साधुःकल्या । 
कटयितुमहां कल्या । 
्त्पूपोऽहमंखं कठयं । 
विद्ग्धा=मनोन्मयी मन को खींचनेवाटी । 
वैन्द्वासिनी-विन्दु- श्रीचक्र का जो स्थान दै उसमे रहने- 
वाटी हाकिनी का जो स्थान है उसके ऊपर रहनेवाटी । सर्वा- 
नन्द्मय चक्र मे रहनेवाटी । | 
बिन्दूनां समूहो वेन्दवम्‌ । 
ज्ञानाणेव में विन्दुव्य॒ह जिसे कहा दै-- 
“हकारं विन्दुरूपेण ब्रह्माणं विद्धि पावेति । 
सकारं विन्दुसरगाभ्यां हरिश्चाहं सुरेश्वरि ॥ 
चिन्दुत्रय कदे गये है । 
‹“मुखं विन्दु' कृतवाक्ुचयुगमधस्तस्यतद्धः" 
एकधा वहुधा चेव दश्यते जलचन्द्रवत्‌ 


तच्ाधिक्रा तखमयी तत्वमर्धस्वरूपिणी । 
सामगानग्रिया सौम्या सदाशिवङ्कटुम्बिनी ॥२१९ 


तत््वाधिका-षटत्रिशन्‌ जो तत्व है उन तत्वों से अधिक 
अर्थात्‌ उनके ऊपर उन तत्वों के नाश करने मे भी निय 
रहनेवाी । 
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नि 
तिः जिः जिं जि जिः जि जि ति ति आ जि सिः जिः जि जि तिः जि जि जि ति ति जि सि जि जि जि जिं जि जि ज जि ति कि 


तत्त्वमयी तत्त्वप्रचरा, शिवतत्त्व मेँ चित्‌ स्वरूप से निवास 
करनेवाखी तत्व मे अधंखरूपा अधिनी रूप मे । 

स्वयं प्रज्ञातसंज्ञस्तु शिवाधिश्येन जायते । 
असम्भ्रज्ञातनामा तु शिवतचखेन व मवेत्‌ ॥ 
सामगानप्रिया=-साम गान जिसको प्रिय हे। 

“गीता में- वेदानां सामवेदोऽस्मि । 

सोम्या=सौम्यमूतिं । 

सदाशिव जो आत्मा है उसकी शक्ति । 

सब्यापसन्वमागंस्थ। सर्वापद्विनिारिणी | 
स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धोरसमचिता ॥२२० 
द्श्चिण ओौर वाम दोनों मार्गं मे टिकी हुई अर्थात्‌ भुक्ति एवं 
मुक्ति देनेवाटी । 

“सन्ति हि सविठमण्डटस्योत्तर-दक्षिण-मध्यभाग भेदेन चयो 
मागाः अश्विन्यादिभिः स्तरिभिस्िभिनक्षत्रेरकका वीथी एेसी तीन 
वीथियाों मे एक-एक मागं होता है । 

अश्विनी कृत्तिका याम्या नागवीथीति कीर्तिता । 
रोहिण्याद्रा ृगशिरो गजवीध्यवि धीयते ॥ 
पुष्याश्डेषा तथादिलया वीथी चेंरावती स्मृता । 

ये तीन वीथी हें। 

एतास्तु वीथयस्तिख उत्तरो मागं उच्यते । 
तथा द चापि फल्गुन्यौ मघा चेवार्षती मता ॥ 


ति तिं सिति सि तिः जि जि जि जि जि जि सिजिति जि जिः जि सिति सि [नी 
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हस्तश्चित्रा तथा स्वाती गोवीथीलयसिधीयते । 
ज्येष्ठा विशाखानुराध। वीथी जारदुगवी मता । 
एतास्तु वीथयस्तिखो मध्यमोमागें उच्यते ॥ 
मूलापाटोत्तराषाढा अजवीथ्यमिशब्द्ता | 
श्रवणं च धनिष्ठा च मागीं शतभिषस्तथा ॥ 
वेश्वानरी भाद्रपदे रेवती चेव की तिता। 
एतास्तु वीथयस्तिस्रो दक्षिणोमागं उच्यते ॥ 
वाम कम का माग दक्षिण ज्ञान का मागं इन दोनाोंसे 
जिसकी उपासना की जाती है । 
शरणं त्वां प्रपद्यन्ते ये देवि परमेश्वरि । 
न तेषामापद्‌ः काधिज्जायन्तेकापि संकटः ॥ ` 
सम्पूणं आपत्तियों को दूर करनेवाखी । 
स्वध्था=शोभना दै स्थिति जिसकी । 
स्वभावमधुरा-~प्रकृति से दी जिसमे माधुयं दै । 
धीरा=धीर जो आत्मज्ञानी पुरुष दै तत्स्वरूपवाटी । 
घीरसमचिता-धीर पुरुषों दवारा समचित | 


चेतन्याध्यंसमाराध्या चेतन्यङ्कसमप्रिया । 
सदोदिता सदातुष्टा तरुणादित्यपाटरला ॥२२१॥ 


चेतन्य जो चिद्रूप है अर्थात्‌ आत्मचंतन्य उससे अच्छी 
प्रकार आराधना करने के योग्य वेदान्त प्रतिपाद्य ब्रह्मभाव की 
विकासरूपिणी पूजा है अध्यं पूज्य । 
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स्कन्दपुराण मे इसका विशदीकरण इस प्रकार आया है- 
स्वानुभूत्या स्वयं साक्षात स्वात्मभूतां महेश्वरीम्‌ । 
पूजयेदाद्रेणेव पजा सा पुरुपाथंद्‌ा 
चेतन्यकरुसुमभ्रिया=चिद्रप का जो कुसुमित होता दै उस 
महाफ़ट को उत्पन्न करनेवाखी । 
जेसे सौन्दर्यलहरी मे आया दै- 
जडानां चेतन्यस्तवकमकरन्दश्रुति करि । 
चेतन्यकरुसुम चिच्छक्ति के विकास करनेमे जो पुष्प उगेदै 
वेयेद- 
अहिंसा प्रथमं पुष्पं इन्द्रियाणां च निग्रहः । 
क्षान्तिःपुष्पं दयापुष्पं ज्ञानपुष्पं परमतम्‌ ॥ 
तपः पुष्पं सदयपुष्पं भावपुष्पमथाएरमम्‌ । 
चिच्छक्ति के उगे पुष्पों मे जिसका अनुरागदै। 
सदोदिता=निव्य उदित उदयवती निव्य जिसका प्रकाश एक 
ही तरह रहता दै। श्भकमं करनेवाले सजनो को रेश्वयं 
देनेवाटी । 
सदातुष्रा-निरल्तर सन्तोष देनेवाखी । 
तरुणादित्यपाटखा=तरुण भ्रात.कार का जो सूयं उसके समान 
श्वेतरक्तं व्णंवाखी । 
५'शान्ता धवल वर्णाभा मोक्षधमंप्रकल्पने 
मोक्षधर्म को चाहनेवाङे को शान्तधवल । 
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| सखीवश्ये राजवश्ये च जनवश्ये च पाटला । 
पीता धना च सम्पत्तौ कृष्णामारण कमणि ॥ 
वरभ्र. विद्रे षणे प्रोक्ता श्रङ्गारे पाटङाकृतिः। 
सववर्णां सवंखामे ध्येयाज्योतिमंयी परम्‌ ॥ 
इस प्रकार विभिन्न कार्या मे विभिन्न प्रकार के रंग काम 
| मे ठेना । 
दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरयुखाम्बुजा । 
कौ लिनीकेवङाऽनध्यंकेबस्यफलदायिनी ॥२२२॥ 


,  दक्षिणानपण्डित ओर मूखं इन दोनों के हारा आराध्य । 
दक्षिण ओर वाममागीं इन दोनों से उपासना की जाने योग्य । 
जेसे- 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाःसुकृतिनोऽजजन । 
आर्तो जिज्ञासुरर्थांथीं ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
द्रस्मेर-विकसित स्मित मुख कमछख्वाटी । भय के समय 
मे भी जिसका मुख ईषद्धास्यमय रहता दै । 
नीचे के ये पूणं रूप के भगवती के नाम. पदे भी आ गये हैँ 
कौलिनी कुख्योगिनी' । 
यद्वा, कुर धमवाटी कुकषट्‌ चक्र भेदन करनेवाखी । कुण्ड- 
छिनी के धमेवाखी । केवला ज्ञानवती । ईश्वर ज्ञान को केवङा 
कहते है । जिसमें किसी भी पदाथ का धमं नहीं है सब धमो 
से सुखदुःखादि देह धमं ओर मनोधमं से विमुक्त । 
१९ 
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तद्िुक्तस्तु केवला । | 
अनध्येकेवल्यफट्दायिनी=मोक्ष॒ को देनेवाछी 1 अमूल्य' 


केवाख्य युक्तिपद देने भँ जिसकी सामथ्ये दै । 
स्तो्रप्रिया स्त॒तिमती भ्रुतिसंस्तुतवेभवा । 
मनस्विनी मानवती महेश्ची मंगलाक्रतिः ॥२२३॥ 


स्तोत्रप्रिया=गुणायुवादन करने से प्रसन्न दोनेवाटी । 
न मंत्रं नो यन्तरं इयादि शिवःशक्त्यायुक्तः आदि प्रशंसा परक 
स्तोत्रों से प्रसन्न । | 
स्तुतिमती-जिसकी स्तुति की जाती दे । 
सतुता सुरः पवेममीष्टसंश्रयात्तथासुरेल्द्रं ण दिनेषु सेविता । 
ज्ञानेश्वर्यादि से प्राप्र होती है । 
श्रुतिसंस्तुतवेभवा=जिसके वेभव को वेदों ने स्तवन किया दै 
अर्थात्‌ वेदो भँ जिसका स्तवन आया है । 
ब्रह्मविदुब्रह्मं वभवति । 
अहं रुद्रो भिवंुभिश्चरामीत्यादि । 
` कूमैपुराण मे श्रुत्निसंस्तुत । 
चतस्रः शक्तयोदेव्याः स्वरूपत्वे व्यवस्थिताः । 
, अधिष्ठानवशात्तस्याः श्णुध्वं मुनिपुङ्गवाः ॥ ` 
` . शान्तिर्विद्या प्रतिष्ठा च निव्रत्तिश्चेति ताः स्ताः । .. ... 
, . .. अनयापरमो देवः . स्वात्मानन्दंसमश्लुते।। , .. . 
मनस्विनीगमनःधित्तं .. समुन्नतिराद्रणं . वाऽस्तीति ` मच- 





~ 
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रछलितासदसनाम [4-९.१ 
~ रा 


ओ सि जिति 0; सि जिः जः जि जिं जि जि कि ऋ आ कि ॥ # + 


नी । यद्रा, मनोऽस्याः स्वतन्त्रतया तिष्ठतीति मनस्विनी प्रशस्त 
नेवाटी । पराश्री निवृत्ति का रूप . होने से मनसिनी'। 

। मानवती=मान चित्तसमुन्नति चित्तं को ` उन्नत ` करनेवोटी । 
नको आद्र देनेवाटी | (प 

। महेशी=जेसे देवीपुराण मे आया दै-- ` “~: , 





महादेवात्समुत्पन्ना महद्धियंत आदृता 1 
| महेशस्य वधूर्यस्मान्महेशी तेन सा स्मृता ॥ 
मङ्गटाछ्रति-मङ्कलरूप जिसकी ` आक्रति . दै अर्थात्‌ जिसके 
पवने से मङ्गख छाभ होता हे । 
 सवमङ्गलमाङ्गल्ये' जिसकी मूरति के देखने से मंङ्गख होता हे। 


विशषमाता जगड्घ्री विश्चाङाक्षी विरागिणी । 
प्रगरभा परमोदारा परमोदा मनोमयी ॥२२४॥ 


विश्वमाता-संसार की माता। | 
विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं 


जगद्धात्री-जगत्‌ को धारण करनेवाखी जगत्‌ की माता । 
देवीपुराण में आता दै- < 
यस्माद्धारयते खोकान्टृत्तिमेषां ददाति च ।; ,. | 
डधान्धारणेधातोजगद्धात्रीमता बुधैः ॥ ` , : | 
विशालाक्षी-जिसके नेत्र विस्तीणं है 1 बाराणस्गीं पीठ -की 
अभिमानी देवता को -विशाष्टाक्षी क्रते है| 4६. .४ 
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जः जः सिः आनि जो नोक जो ति भ जि श जो भ जः त ज आ जो न आ ज क [ने क 


(वाराणस्यां विशालाक्षी । 
विरागिणी =वेराम्यवाखी । 
प्रगल्भा-सष्टि की रचना स्थिति ओर संहार को सममनेवाखी 
होने से प्रगल्भा । 
परमोदारा-परम उदार । 
उदाराः स्थं एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे सतम्‌ | 
परमोदा~जिसका हषं वहत उच्छृष्ट एवं जिसकी कृति वहुत 
ऊंची दै। | 
मनोमयी=द्ध ब्रह्म के मनः स्थानीय होने से मनोमयी । 
जेसे महावशिष्छ मे . आया दै- 
स भेरवधिदाकाशःशिवदयभिधीयते । 
अनन्यां तस्य तां विद्धि स्पन्दशक्तिमनोमयी ॥ 
वेद्‌ मे-मनसेवानुद्रष्टव्यम्‌ । 
व्योमकेशी षिमानस्था वजिणी वामकेश्वरी । 
पश्चयज्ञप्रिया पश्चप्रेतमश्चाधिश्ायिनी ॥२२५॥ 
व्योमकेशी-आकाश ही जिसके केश दै | 
व्योमकेश-शिवजी उनकी स्त्री । 
विमानस्था~विशिष्ट है मा कान्ति जिसकी यह विमानस्था 
पुष्पक विमान मे वेटी हुई, जिसका मीन दूर हो गया अर्थात्‌ ब्रह्य 


निष्ठा महाविराट्‌ रूप है । 
वज्निणी इन्द्र की शक्ति, शचीरूपा वजन को धारण करने- 
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नि पिः र छः चि चः ओः ज कः ज कि यि > 


7८ी । यद्वा, वंज्ाख्य मणि ( हीरक ) आदिं रत्नो से विभूषित। 
वामकेश्वरी- वामकेशवर तन्त्र से प्रतिपाद्या होने से वाम- 
भ्वरी । ॥ 
सू वामा कर्म मे पश्चयज्ञादि मे रतिवाङी । 
३- वसन्ति उद्गारेण जगत्‌ सजन्ति वामका । 
। पच्चयज्ञप्रिया=पच्चयज्ञां के करने से जो प्रसन्न होती है यज्ञः 
पच्चविधः अच्रिहोत्, दशे, पूणंमास, चातुर्मास्य पञ्युः सोम । 
देवयज्ञ, ्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ, पिद्यज्ञ, मनुष्ययज्ञ । 
५- ह्या, विष्णु, महेश्वर स दाशिव इन पाचों का मच । 
गतास्ते मच्वत्वं दुहिणहरिरुदर श्वरश्रतः। 
शिवः स्वच्छ्च्छायाधरितकपटग्रच्छद्पटः ॥ 


पञ्चमी पञ्चभूतेशी पश्चसंख्योपचारिणी । 
शावती शाखतेश्वर्या शमदा शम्धुमोहिनी ॥२२६ 


पच्चमी =्रह्मादि जो पाच देवता हैँ उनमे सदाशिव पथ्चम 
र उसकी शक्ति । 

सूतगीता मे-तस्याप्यम्बासहायोक्तः। 

` त्रिषुः रद्रोवरिष्ठः स्यात्तेषु मायी परः शिवः। 

पच्चभूतेशी=पच्चमी शब्दो वाराह्यां निवद्धो- काठ प्चम- 
कन्दमाता पच्चभूत प्रथिवी आदि की ईश्वरी चङानेवाटी । 

द्क्षिणामूति संहिता मे- 

पुजयेत्पञ्चमी सुतम्‌ । 





-0. 5\/8011| {11811810 0611 (71821101) \/€08 [५५/11 \/81801851. 0141260 0 66810011 


०.३० रछुलितासहस्रनाम 


-& जि जोन आ आ ज जि भ आः आः ओ 0 9 त भ त ज भ ज त को भक तः 9 9 9 जा ज ज ज भति जो ज त क ऋ क ज ए 





घटं श्ष्टवा हदि ध्यात्वा पेच्वमीं परमेश्वरीम्‌ । 
: , पंञ्चमीशकटं यन्त्रं त्रिष छोकेषु इखेभम्‌॥। 


“ पच्चसंख्या के उपचार पच्च मकार से पूजित पूजी जाती 

कल्पसूत्र मे-- 

आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च देहे ज्यवस्थितम्‌ । 

तस्याभिन्यञ्जकाः पच्च मकारास्तैरथाचनम्‌ ॥ 
अतएव पच्वानां मानां पच्च संख्या के जो उपचार टै उनसे 

जिनकी रक्षा की जाती दै। 

पथ्चरूपा तु या माला वेजयन्ती गदाश्रूता । 
, सा भूतदेतुसंघाता भूतमाखा भवेदद्िज ॥ 
पच्चरल्नीं से पूजित । . 

तेजसः कौस्तुभो जातो वायोर्वेडयं सञ्छधकम्‌ । 

पुष्करात्पुष्परागस्तु ( पुखराज ) ` वजयन्या 

| ( छहसुनिया ) हरेरिमे ॥ 
पच्चसख्या= गन्धपुष्प धुपदीप नवेद्य । 
शाश्वती-निय रहनेवाढी 1 ` * 
शाश्वतेश्वर्या-जिसका रेश्वयं निलय रहता दै । 
शमदा=शम कल्याणदायिनी । 
शम्मुमोदिनी=शिव को मोदित करनेवाटी। . 
धरा धरसुता धन्या धर्मिणी धतभवधित्री । 


लोकातीता गुणातीता सवात्र वखग्रभिता ॥२२७ 


©©-0. 5//81111 ^\1111811816 ©11 (?8010॥|) \/€५३ ।५।6॥1 \/9/81851. 24260 0४ 66800011 


(॥॥॥। | 


((-0. ऽ\/8111 11118184 ©॥1 (71820101||) \/€५8 ।५।५॥1। \/2/8/85;. [2141260 0 68100111 


 : रटितासहखनाम २३१ 





धरा-सारे संसारं को धारण करनेवाङी परध्वीरूपा । 
सीताजी प्र्वी से निकी धरसुता । | 
धल्या-कृतार्था धनाय हिता वा धनं ख्च्धरी वा धनगणं छभ्या 
स्वेश्वयप्राप्ता । 
धर्मिणी-सव देव मनुष्य पिशाच किन्नरों के धमो को धारण 
करनेवाखी । पच्चजनों के धमे को धारण करनेवाखी 
धर्मवद्धिनी=धमे को वढानेवाटी । 
खछोकातीता-छोक इन्द्रखोक से छेकर विष्णटोक से भी आगे 
कट ? शिवपुर मे स्थित । 
“न्ञेयं विष्णुपदादृध्व दिव्यं शिवपुरं महत्‌ 1" 
इत्येतदपरं तुभ्यं प्रोक्तं शिवपुरं महत्‌ । 
देहिनां कमेनिष्ठानां पुनरावतेनं स्यतम्‌ ॥ 
ऊध्वं शिवपुराज्ज्ञेयं स्थानत्रयमयुत्तमम्‌ । 
न तेषां पुनरावृत्तिघोरे संसारसागरे ॥ 
गुणातीता-सत््व रजः तमस्‌ जो तीन भ्रति के गुण है उनसे 
अतीत । 
शब्दातीत परब्रह्म गणना रहितं सदा । 
आत्मखवरूपं जानीदि । 
सर्वातीता=-सव्से अतीत शब्दातीत । 
शमाश्रिता=शम-~प्रपच्चोपशम उसमे आश्रित आत्मरूप मे 
जिसकी स्थिति है । फल न्क ्ः 
शान्तं शिवं अदं तम्‌ चतुथ+मन्यन्ते । स' अत्मा सविज्ञेय । 


२३२ रछलितासहखनाम 
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बन्धूककुसुमप्रख्या बाता रीराविनोदिनी । 
सुमङ्गली सुखकरी सुवेषाल्या सुवासिनी ॥२२८॥ 
बन्धूककुसुमप्रख्या=जपाङुसुम ` बन्धको वन्धु जीवकोः जो 
फूट दै उसके समान जिसकी कान्ति द अतिरक्त कान्तिवाखी। 
वाटा-कुमारी । 
वेद्‌ मे आया दै-- 
त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
जीणन दण्डेन वच्वयसि ब्रह्मदासा त्रह्मदाशा । श्रुतिः 
व्रिपुरासिद्धान्त- 
वाखटीखा विशिष्त्वाद्‌ वारेति कथिता प्रिये । 
लीला=प्रापन्चिकी क्रीड़ा । 
खीखामात्रं तु केवल्यम्‌-त्रह्यसूतरे । 
बाख्खीखा में विनोद्‌ करनेवाखी । 
टीखा देवी ने अपनी तपस्या से सरस्वती को प्रसन्न किया । 
म्रसन्न सरस्वती ने उसको ज्ञान दिया ओर उसके भर्ता को 
जीवन दिया | 
देवीपुराण मे इसका उल्टेख हे । 
सुमङ्गटी-घुमङ्गर शोभन है ब्रह्य जिसका । 
सुमङ्गखीरियं वधूः । 
अद्युभानि निराचष्टे तनोति श्ुभसन्ततिम्‌ | 
्रुतिमात्रेण यत्यंसां ब्रह्म तन्मङ्गरं विदुः ॥ 
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यस्यस्म्रूया च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 

न्यूनं सम्पूणतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 

एतद्धि मङ्गटं प्रोक्तम्रषिभिन्र ह्यवादिभिः। 

प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवजंनम्‌ ॥। 
सुखकरी=घुख को देनेवाखी भगवती की उपासना करने से 

साधको को सुख मिरता दै । 
सुवेषाठ्या~ुन्दर वस्त्रों को धारण करनेवारी । 
पोडश्शङ्गारवतीं पोडशमयीं षोडशीं नौमि । 
सुवासिनी-जिनका अभी विवाह हुआ है । सोखृह वषे के 
चाद्‌ सुवासिनी । 
सुवापिन्यचनप्रीताऽऽशोभना शुद्धमानसा । 
बिन्दुतपणसन्तुष्टा पूजा त्रिपुराम्बिका ॥२२९॥ 
सुवासिन्यचंनप्रीता=सुवासिनी के अचंन करने से प्रसन्न 
होनेवाी । 
आशोभना=सौन्दयवती, सुन्दरता की ल्क । 

“त्वदीयं सोन्दय तुहिनगिरिकन्ये तुख्यितुम्‌' 
शुद्धमानसा~ञद्ध दै मानस जिसका जिसके मनमें शुद्धता हे । 
विन्दुतपणसन्तुष्टा-सर्वानन्दमय चक्र चिन्दु जो है उसमें 

तर्पण करने से सन्तुष्ट होनेवाी सर्वानन्दमय यन्त्र को पूजने से 
तृप्त दोनेवाी । 
पूवंजा- सबसे पटे प्रगट दोनेवाखी 1 ` 
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“अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य ° श्रुतिः 

व्रिपुराम्बिका-तीनपुर जिससे प्रगट होते दै । 

तीन अवस्थाओं की अम्बिका तीन अवस्था जाग्रत्‌, स्वप्र, 
सुषुप्ति जिससे निकट्ती दहै । कुमार, युवा ओर वृद्ध इनको 
देनेवाी । 


दराघ्ुद्रास्तमाराध्या वरिपुराश्रीवकशंकरी , 
ज्ञानघदरा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी ॥२२०॥ 
 दशमुद्रासमाराध्या-संक्षेपणादि त्रिखण्डा तक दशमुद्रा है 


उनसे अच्छी प्रकार जिनका आराधन किया जाता दै | 
व्रिपुराश्रीवशंकरी-पथ्चमचक्र श्रीचक्र की अधिष्ठात्री देवी । 
पञ्चम चक्राधिष्ठात्री चिपुराश्री नामिका देवी तां वशं कुरते 
इति त्रिपुराश्रीवशंकरी । ` 
तजनी अंगुष्ठ के योग से दशमुद्रा होती दै । ज्ञानमुद्रा अन्त- 
ठक्षं इ्यादि ज्ञानुद्रा। ज्ञानं चिदंशंमुदमानन्दांशं उसको चारों 
ओर से अपने ख्गानेवाखी । 
ज्ञानगम्या~ज्ञान से ही जो प्राप्त दोती है । 
ज्ञानादेव हि केवल्यम्‌ । ऋते ज्ञानान्नुक्तिः ॥ 
¦ : -कूमेषुराण- (2 
यत्तु मे निष्कररं रूपं चिन्मात्रं केवरं शिवम्‌ । 
सर्वापाधिविनिसु्तमनन्तममृतं परम्‌॥। 
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` छङितासहसरनाम २३५ 
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` . ज्ञानेनेकेन तद्धभ्यं क्टेेन परमं पदम्‌ 
ज्ञानमेव प्रपश्यन्तो मामेव प्रविशन्ति ते ॥ 
योनिगुदरा त्रिखण्डशी व्रियुणाम्बा त्रिकोणा । 
अनघाऽदूशुतचारित्रा वाज्छिताथप्रदायिनी २३१ 
योनिसुद्रा=योनि नवम मुद्रा को कहते हें । 
मन्त्रो मे जो दोष आ जाते दँ उनके दृूरीकरणाथे योनिमुद्रा 
होती दे यह्‌ उत्तर खण्डाख्या दै । । 
त्रिखण्डाख्यानद्शमी मुद्रा की स्वामिनी । 
त्रिगुणा=सोम सूयं ओर अभि तीन प्रकार के मन्त्र सोमात्मक 
सर्यात्मक अनिलात्मक मन्त्रों की स्वामिनी । | 
अम्बा=ईदटृशस्य गुणत्रयस्यापि माता । 
त्रिकोणगा-त्रिकोण चक्रमे रहनेवाटी । 
नानाकृतिक्रियारूपनामवत्तिः ` स्वलीख्या । 
त्रिधा यद्रतेते छोके तस्मात्सा त्रिगुणोच्यते ॥ 
त्रिकोण योनि चक्र मे जनेवादी । 
अनघा-जिसके सम्पूणं चरित्र पापों को. नाश करते दै | 
अदूभुतचारित्रा=आश्चयं चकित करनेवाङे जिसके चरि हैँ 
जिसमें कोई पाप नहीं है । | 
वाब्डिताथफलप्रदा=वाज्छित .अथे' को- देनेवाटी । 
अभ्यासाविशयज्ञाता .-षडघ््रातीतरूपिणी । 


-अव्याजकस्णाूतिरज्ञानध्वान्तदीपिका ।२३२॥ 
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अभ्यासातिशयज्ञाता पुनः पुनः अभ्यास करने से जिसकी 
भ्राप्धि होती है। 
"अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते 1 
` षडध्वातीतरूपिणीछे जो- अुवनाध्वा, वर्णाध्वा, तत्वाध्वा; 
पदाध्वा, कठाध्वा, मन्त्राध्वा । इनमें तीन विमशं, वाद्‌ के तीन 
भ्रकाश पदे सूय वाद्‌ के किरण दै । 
विरूपाक्षपन्चाशिका मे~अविमरशस्येकाणंः पदमन्त्रार्णात्क- 
स्त्रिधा भवति । - पुरतत्वकलात्मार्थो धर्मिण इत्थं प्रकारस्य । 
ज्ञानार्णव मे- 

अस्मिश्चक्र षडध्वानो वतेन्ते वीरवन्दिता ॥ 

एवं षडध्वविमलं श्रीचक्र परिचिन्तयेत्‌ । 
दक्षिणामूति= 

षडध्वरूपमधुना श्णु योगेशि साम्प्रतम्‌ । 

एवं षडध्वभरितं श्रीचक्र परिचिन्तयेत्‌ ॥ 
अव्याजकरुणामूति- जिसमे व्यास नहीं दै उपाधिरदहित । 
करुणामूति-करूणा दया ही मूति । 

“जगत्तु शम्भो जयतिकरूणाकाचिद्रुणा? 
अज्ञानध्वान्तदौी पिका-अनज्ञान (भम ) रूपी जो अन्धकार 
है उसकी दीपिका नाश करनेवाटी। जेसे- 

८तेवामेवानुकम्पाथंमहमज्ञानजं तपः । 

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वताः॥ 
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छटितासहखनाम २२७ 
अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहर द्वीप नगरी । 


आबालगोपविदिता स्वाुद्छङ्ध्यशासना । 
श्रीचक्रराजनिरया श्रीमन्निपुरखन्दरी ॥२२३॥ 


आवाख्गोपविदिता- 
वाढाश्च गोपाश्च तावभिन्याप्य ताटरोन । 
वाल ओर गोपोने मी जिसका ज्ञान पा छ्य । यद्रा, वाल 
, सदाशिव गोपकृष्णावतार । हरिहरादिपामरतक जिसको जानते 
द । उक्तञ्चस्कन्द्पुराणे- 
तमहं भ्रययन्याजात्सवे जानन्ति जन्तवः, 
सर्वायुङ्घ्यशासना= सम्पूणं ब्रह्यविष्णवादिक भी जिसके 
शासन को उदृङ्कन नदीं कर सकते हें | 
<्ले- 
तिरस्छुवन्नेतत्स्वमपि वपुरीशस्तिरयति । 
श्रीचक्रराजनिखया~श्रीचक्र मे निवास करनेवाखी 1. 
श्रीमल्तरिपुरसुन्द्री-त्रिपुर परमशिव को कहते दँ उसकी 
सुन्दरी उसकी शक्ति । ) 
भरी रिवा्िवशचक्स्येकरूपिणी रुलिताम्बिका । 


श्रीशिवाशिव एक रूपिणी.ः- एक रूपवाी । 
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शक्तिशक्तिमितोविदनभेदाभेदस्तु . . दुघंटः। 
यथेकं . पवनस्पन्द्मेकमोष्ण्यानटो यथा ॥ 
चिन्मात्रं स्पन्दशक्तिश्च तथवेकात्म सवदा ॥ 
श्रीदुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री ये पच्चम्रकीर्तिता 
शिवयुवतिभिः पञ्चत्नियम्‌ । 
शिव ओर शक्ति मृटप्रकृतिमिः। 
त्रयश्चत्वारिशद्रसुदट्कखाशास््रनिट्याः । 
शिवशक्तिकारेक्य। 
छडिताम्बिका- माता छखलिवा । 
इसका प्रसाद्‌ भगवती भवानी श्रीमती भगवानी को देवे । 


परिभाषा शेषः 


श्रीमणिसधींविविधगुडदरान्देशो$्च पुष्टनादाभ्याम्‌ । ` 
नामसु शतकारम्भा न स्तोभो नापि चन्दपुनरुक्तेः २३४६ 
म्रथमशतक मे ९ श्रीमाता २मणिपृरान्तरुदिता ३ सद्गतिप्रदा 
% हीकारी ५ विविधाकारा € गडान्नप्रीतमानसा । ७ द्रोन्दोलि- 
तदीर्घाक्षी ८ देशकारापरिच्छिन्ना £ पृष्टा १० नादरूपिणी इन 
नामों मे कोई नाम निरथक तथा पुनरुक्त का नहीं है सवं नामा- 
वचिक्रमवद्ध मन्तररूपीहै |. =. , ./ ^^. . , 41. 
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मतिवरदाशन्तादावकारयोगेन रक्तवर्णादौ । 
आकारस्य कचन तु पदयोर्योगेन भेदयेन्नाम २३५ 
शब्द्‌ से भी पुनरुक्ति इन नामों मे नदीं दै यथा तष्ट, पुष्टि 
मति, धृति जसे नाम अये दै तथा स्वाहा स्वधा इन नामों में 
आकार के विष्लेषण से यायोग से नाम निर्देश होते है तथा 
सदसद्‌ मूर्तामूर्तो इन स्थानों पर पदविष्टेपण करने से नाम 
निकट्रे । ४४९ 
विद्यु द्रचक्रनिख्या रक्त्वणां शोभना सुरनायिका । यहां भी 
उसी नाम से शब्द्‌ विश्टेषण करने चाहिये । 
इस प्रकार जहा पर सन्धि समास दँ वहा की नामावटी पद्‌- 
च्छेद्‌ करके जाननी चाहिये । | 
साध्वी तसमयीतिद धा बेधा बुधो भिदात्‌ । 
हंसत्रती चानर््येल्यधान्तदेकनामेव ॥२३६॥ ` 
पुनरुक्ति दोप हटाने के कारण शाङ्करी श्रीकरीसाध्वी । 
“सम्प्रदायेश्वरी साध्वी यहां पर ई कार का दो भकारः 
पदच्छेद किया हे । 
हंसवती मुख्यशक्ति समन्विता यह एक पद्‌ है । क्टीकारी 
केवट गुह्या केवल्यपददायिनी, इन शब्दों से पुनरुक्ति दोष.का भीः 
परिहार हो गया । 1 नक 


((-0. 5५/21) ^111181081010 © (71801101) \/€५३ ॥५५॥1। 8180891. [21411260 0 66800011 


२४० रककितासहसरनाम 


शक्तिनिष्टाधामज्योतिः परपुरवकं द्विपदस्‌ । 
शोभनुलभा सुगतिस्तरिपदेकपदानि रेषाणि ।२२३। 
अनेक पद्‌ तथा द्विपद के भी नाम है यथा “शक्तिनिषछठा धाम 
ज्योतिः आदि" | 
एक पद्‌ के नाम भी दै यथा शोभना सुभा सुगति आदि । 
निधिरातमा दम्भोलिः रोवधिरिति नाम पंलिङ्गम्‌ । 
तदूब्रह्मधाम साधुञ्योतिः करीबेऽव्ययं स्वधा स्वाहा ।२३७। 
पुलिङ्ग स्त्रीखिङ्ग नपु सकिङ्ग वाले भी इसमें नाम आये है । 
निर्गंण आत्मा रोग पवंत दम्भोखी महाङावण्य शेवधिं ये पु'खिङ्ग 
दै तद्‌ इत्यादि नाम नपु सकखिगि के शेष नाम स््रीटखिगके दैं। 
सिगभेद से नामरूपी मन्त्रों से फटमेद्‌ भी होता दै । स्वाहा 
स्वधा अन्यय भी इे । 
आर्विश्चतितः सार्धान्नानाफलसाधनल्वोक्तिः । 


तस्य क्रमशो विचतिः षरटचत्वारिंशता श्लोके; ।२३ < 

साधंषडशीति तथा श्छोक उत्तर भागके जो नाम आये 

हे उन नामों मे अनेक प्रकार के भिन्न-भिन्न कार्यो की सिद्धि क 

दिये जेसे- उसमें उत्तराधं के एक श्छोक सर्व॑रोग प्रशमिन इत्यादि 

नाम मन्त्र जप रोग शान्ति के दै । जिन-जिन नामों से भगवती 

का स्मरण किया है उन-उन नामों के अथं की सफख्ता उन-उन 
नामों के जपम हे। इस प्रकार की सिद्धिदायक हे । 
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विद्यां जपेत्सदस्र॒वा त्रिशतं शतमेव वा । 
रहस्थनामसादस्मिदं पश्चार्पटेन्नरः ॥२४०॥ 
श्रीविद्या का जप एक सहस या तीन शत यद्वा शत जप कर 
पीछे सहस्रनाम का पाठ करे । 
जन्पमध्ये सन्नचापि य एवं पठते सधीः । 
तस्य पुण्यफ़र वश्ये श्रृणु त्वं कुम्भसंमव ॥२४१॥ 
~ अपने जन्मे एक वार भी यदि जाननेवाखा पुरुष इस 
सहखनाम का पाठ कर छे उसका माहात्म्य में तुमको वताता हं | 
गंगादि सवती्थेषु यः स्नायात्‌ कोटिजन्मसु । 
को टिरिगप्रतिष्ठां तु यः इयाद्‌ विश्ुक्तके ॥२४२॥ 
जिसने अनेक जन्मों मे गङ्ख आदि सरिताओं से कोटि वार 
स्नान करके जो फट प्राप्र किया दो एवं करोड़ शिवरिङ्ग की 


प्रतिष्ठा की हो वह फ गङ्गा मे वेटकर एक वार इस सदखनाम 
पाठकादे। 


इरकषत्र त॒ यो ददात्‌ कोटिवारं रविग्रह । 
कोटि सौवर्णभाराणां श्रोत्रियेषु द्विजन्मसु ॥२४३॥ 
कुरुक्षेत्र मे कोटि वार सूर्य-महण मे कोटि भार खणं दान 
वेदवित्‌ ब्राह्मणों को दान दियि हों, वह फर उसे होता दै । 
यः कोटि हयमेधानामाहरेद्गाङ्गरोधसि । 
आचरेत्छूपकोटीयो निजंरे मर्भूतरे २४४ 
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२४२ कलितासहस्रनाम 


[ (रैं [न 


तिः सतिः सिः जिः जि तिः जि जि तिं तिं जि 


जिसने कोटि अश्वमेध यज्ञ कयि हों तथा मरूभूमि मे कोटि- 
कोरि क्रूप वावड़ी वनाई हो उसेजो फर होता दै वह फल 
गङ्गाग्भं मे सहस्रनाम पाठ से होता है । 
दुर्भिक्ष यः प्रतिदिनं कोखिव्राह्मणभोजनम्‌ | 
श्रद्धया परया ङ्यात्सदहस्रपरिवत्सरान्‌ ॥२४५॥। 
दुभिक्ष मे कोटि ब्राह्मणों को सहसरं वर्पो तक भोजन देने 
से जो फट होता दै, वद्‌ श्रद्धापूवंक इस सदखनाम पाठ से 
होता है । 
तत्पुण्यं कोरिगशुणितं लमेस्पुण्यमुत्तमम्‌ । 
रहस्यनामसाहस्रं नाम्नोऽप्येकस्य कीतनात्‌ २४६ 
वह पुण्य कोरि-कोरि गुण उसे होता दै जो गङ्गा में वेठकर 
टलितासदसखनाम पाठ करता हे । 
रहस्यनामसाहस्र नामेकमपि यः पेत्‌ । 
तस्य पापानि नश्यन्ति महान्त्यपि न संश्चयः २४७ 
इस रहस्य सहसखननाम म से एक नाम को भी जो श्रद्धा से 
जपता है उसके महापाप तक नाश हो जाते दें । 
नित्यकर्मानङष्डानान्निषिद्धकरणादपि । | 
यत्पापं जायते पु सां तत्सवं नश्यति द्रतम्‌ ॥२४८॥ 
नित्यकमं के परित्याग करने से तथा निषिद्ध. कमे ऊ करने से 
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क्वि पौष! 


न्न रछडितासहसनाम २४३ 


~~ ~= ~ ज = = 


पो पाप होते दैवे सव इस सहस्रनाम पाठ सेनाश हो 
हाते हेः । 

बहुनात्र कियुक्तन शृणु तं कलशीसुत । 

अत्रेकनाम्नो या शक्तिः पातकानां निवतंने । 

त न्निवस्यमधं कतं" नारं लोाञ्चतुदंशच ॥२४९॥ 
हे अगस्त्य मुनि । अधिक क्या कदं इस सहखनाम मे एक 


र 


रामम भी जो पापनाशिनी शक्ति दै, वह चमत्कार चतुदश 
खोक मे वह्‌ शक्ति नहीं हे । | 
यस्त्यत्तेवानामसाहस्र पापहानिमभौप्सति । 
स हि शीतनिघरर्यथं हिमशेरं निषेवते ॥२५०॥ 
जो छलितासहस्रनाम का पाठ करे विना पापों का नाश 
करना चाहता दै उसकी यद प्रगति एेसी दै जेसी शीत पीडित 
त्यक्ति शीतवाधा निवारणाथं हिमालय का आश्रय करे । 
भक्तो यः कीतंयन्नित्यमिदं नाम. सहस्रकम्‌ । 
तस्मे श्रीरकिता देधी ग्रीतामीष्टं प्रयच्छति ।२५१। 
जो भक्त इस सहखनाम का नित्य पाठ करता दै भगवती ` 
प्री रिता उसकी चाही हुई वस्तु उसे प्रदान करती दै । 
अकीतंयन्निदं स्तोत्रं कथं भक्तो भविष्यति ॥२५२ 
इस सहसखनाम का पाठ न करनेवाटा भगवती टकिता का 
भक्त. नदीं हो सकतादहै। `. ~ 1 + 





[1 सो रो = = = 
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२४४ छलितासहस्रनास प 


जि जिः स जिः जि तिति +> जि जि । > 


नित्यं संकीतेनाशक्तः की तयेत्पुण्यवासरे । 


संक्रान्तौ विषुवे चेव स्वजन्मत्रितयेऽयने ॥२५३॥ 


जो भक्त नित्य इस सहस्रनाम का पाठ करतादै यद्रा 
संक्रान्तियों मे तथा विषुवति संक्रान्ति ओर अपने जन्म दिनि. 


तथा उत्तरायण दक्षिणायन समे । 
नवम्यां वा चतुदंश्यां सितायां श्क्रवास्षरे 
९ = = ® क ये 
कीतयेन्नामसादस्र' पौणमास्यां विक्षतः ॥२५४)। 


नवमी चतुदृशी शुक्टपश्च पूर्णमासी शुक्रवार को सदस्रनाम ` 


का पाट करता द । 
पौणमास्यां चन्द्र विभ्वे ध्यात्वा श्रीरलिताभ्चिकम्‌ । 
पञ्चोपचार सपूज्य पटन्नामसदस्रकय्र्‌ ॥।२५५। 


पूणेमासी को चन्द्रविम्ब म भगवती टटिताका ध्यान कर 


, पच्चोपचार से पूजन कर रृटितासदखनाम का पाठ करे । 
सवे रोगाः प्रणर्यन्वि दीधमायुहच रिन्ददि । 
अयमायुष्कररो नम प्रयोगः करनोदितः ।(२५६॥ 
उसके सम्पूणं रोग दूर होकर वह दीर्घायु प्राप्न करता दे । 


क 


कल्पशास्त्र मेँ इस सहसखनाम कै पाठ को दीर्घायु करनेवाला 
वताया है । 


` जवरातं शिरसि स्पष्ट्वा पठेन्नामसहसखम्‌ । 
तर्शषणात्मशमं याति शिरस्तोदो.उवरोऽपिं च, २५७ 
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हि» रङितासहखनाम २४१ 


पिन "मी मीम मीर 


जिस ज्वर की बीमारी हो उसके शिर पर हाथ रखकर 
प सहस्रनाम के पाठ करने से उसकी ज्वर-वाधा शान्त हो 
पती दे । 
0 ४५ 
सवृ व्याधिनिवरृच्यथं स्पृष्ट्वा भस्म अपेदिदम्‌ । 
तद्‌ सस्मधारणादेव नश्यन्ति व्याधयः शरणात्‌ २५८ 
सव प्रकार की व्याधि शमन करने के देतु हवन की शुद्ध 
परस टेकर इस सदहखनाम पाठ कर उसे अभिमन्त्रित कर शरीर 
र छ्गाने से सव प्रकार की शरीर की वीमारियां खुजटी आदि 
गान्ति हो जाती हें । 
अरु संमन्त्य कुम्भस्थं नामसादस्चतो घने । 
ॐ भिपिञ्चेद्ग्रहभ्रस्तान्ग्रहा नश्यन्ति तरक्षणात्‌ २५९ 
जिसे मह कश्दायी आ रहे दै । वह एक कुम्भ मे जट को 
खकर इस सहस्रनाम को पट्ता हआ जख को समन्त्ित कर उस 
ट से सदखनाम से अभिषेक करे तो दुष्ट मरहों की शान्ति हो 
ती हे। 
सुधासागरमध्यस्थां ध्यात्वा श्रीरलिताम्बिकम्‌ । 
यः परन्नामसादस्च विषं तस्य विनयति ॥२६०॥ 
अपने मन मे यह भावना करे कि भगवती टटिता असत के 
मुद्रे देठी हृद दै । इस प्रकार भावना कर सहस्रनाम का पाठ 
रने से विष का दोष शान्त हो जायगा । 
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२४६ रटितासहसखरनाम र 


वन्ध्यानां पुत्रकाभाय नामसादस्मन्वितम्‌ । 
नवनीतं प्रदयात्तु पत्रङाभो भवेद्ध्रवम्‌ ।२६१॥ 
जिस स्त्री के वच्चेन होते हों उसे नवनीत ( मक्खन) को 
इस रुलितासहसखरनाम से मन्त्रित कर ११ दिन तक देवे उसको 
पुत्र खाभ होगा । | 
देग्याः पाशेन संबद्धामान्रष्टामङ्कसेन च । 
ध्यात्वाभीष्टां स्त्रियं रात्रौ पटन्नामसहस्करम्र्‌ २ ६२ 
जो कोई पाश से वद्धदो रस्सीसे वधा हुआ घसीटा जाता 
हो वह रात्रि में स्त्रीरूपमें देवी का ध्यान कर सहखनाम को 
पटे तो पाश मुक्त दो जायगा । 
आयाति स्वसमीपं सा यचण्यन्तः पुरं गता | 
राजाकपणकामस्चेद्राजावसथदिङुखः ॥२६३॥ 
इस सहस्रनाम पाठ सेस्त्री का एवं राज्ञा का आकषेण 
होता दहै । 
त्रिरात्रे यः पटदेतच्छोदेवीध्यानतत्परः । 
स राजा पारवश्येन तुरंगं वा मतङ्गजम्‌ ॥२६४॥ 
आरुह्य याति निरं दास्तवस्रणिपत्य च । 
तस्मे राञ्यं च कोशं च दद्यादेव व्ञंगतः ॥२६५॥। 
तीन रात्रि ध्यानपूर्वकं जो इस सहखनाम को पटृता दैः 
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छटितासहस्रनाम २४७ 


(क 
उसके पास घोडे हाथी पर सवार होकर राजा आता दै, उसके 
चरण मे पडता दै, अपना राज्य तकृ उसे न्योच्ावर करने को 
उद्यत हो जाता हे । 
रहस्यनामसाहसखर यः कीतयति नित्यशः । 
तन्युखालोकमात्रेण युदय छोकत्रयं यने ॥२६६॥ 
ठटलितासहस्नाम जो निय पाठ करता दै उसको देखकर 
तरेखोक्य मोहित हो जाता हे । 
यस्त्विदनामसाहस्र सकररपठति भक्तिमान्‌ । 
तस्य ये शत्रवस्तेषां निहन्ता शरमेहवरः ॥२६७॥ 
जो एक वार भी इस सहस्रनाम का पाट करता दै वहं शत्रु 
पर विजय पानेवाखा होता हं 
यो वाभिचारं इर्ते नामसदस्रपारके । 
निवत्यं तच्करियां हन्यात्तं वे प्रत्यङ्गिरा स्वयम्‌ २६८ 
जो सहस्रनाम पाठ करनेवाटे को अभिचार मन्त्र करता हे 
प्रत्यंगिरा खूप मे भगवती स्वयं आकर उस जादू करनेवाठे को 
मारदेतीदे। 
ये क्ररद्ष्थ्या वीक्षन्ते नामसाहस्रपाठकम्‌ । 
तानन्धान्रुते शिप्रं स्वयं मातण्डभेरवः ॥२६६॥ 
जो सदखनाम पाट करनेवाटे को करर टृ्टि से देखता 
उसके नेव नष्ट हो जाते दँ अर्थात्‌ अन्धा हो जाता है । 
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२४८ लटितासहस्रनाम 


पणी मीम क क 9 क श क क, 0, 1) 


धनं यो हरते चोरेर्नामसादखजापिनः । ` 
यत्र त्रस्थितं वापि क्षत्रपारो निहन्ति तमू ॥२७०॥ 


सहस्रनाम पाठ करनेवाङे का जो चोरी करके धन टे जाता 
दे क्षेत्रपाङ उस चोर को मार देता दे । 


न 


विद्याञ् ङसरुते वादं यो बिद्वान्नामजापिनः । 
तस्य वाक्स्तस्भन सद्यः करोति नङुलीऽवरी ॥२७१ 
जो विद्धान्‌ सहस्रनामपाटी के साथ शास्त्राथं करता दै 
नङ्कखीश्वरी देवी उस मभिश्यावादी की वाणी स्तम्भन कर 
देती दे। 
यो राजा कुरुते वरं नाम सादस्जापिनः। 
चतुरङ्गवरं तस्य दण्डिनी संहरेरस्वयम्‌ ।२७२॥ 
जो राजा सदखनाम पाठ करनेवाटे भक्त के साथ वंर-भाव 
रखता दे दण्डनी शक्ति उस राजा के वख सेन्यको नाशा कर 
देती हे । 1 
यः पठेन्नाम्रसाहख षण्मासं भक्तिसंयुतः । 
ल्ष्मीकश्चां चर्परदिता सदा तिष्ठति तद्ग्रहे ॥॥२७२॥ 


जो इस सहस्रनाम को निश्च होकर षण्मास तक पाठ 
करता है उसके घर मे लक्ष्मी निश्चर्‌ होकर रहती दे । 


चने 
~ 
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मासमेकं प्रतिदिनं त्रिवारं य पटन्नरः। 
भारती तस्य जिह्वाग्र रङ्ग नुत्यति नित्यश्चः ॥२७४॥ 
जो साधक एक महीने तक निलय तीन वार सहस्रनाम पाठ 
करे उसकी जिह्वा मे सरस्वती निवास करती दै । 
यस्त्वेकवारं पठति पक्षमेकमतन्द्रितः। = ` 
द्यन्ति कामवशगः मृगाक्ष्यस्तस्य वीक्षणात्‌ ।२७१५। 
जो एक पक्ष तक नित्य एक वार पाठ करता दै उसपर खी 
वशीभूत हो जाती हे । 
यः पठेन्नामसाहस्र' जखमध्ये सदरन्नरः । 
तद्द्टिमोचराः सवे मुच्यन्ते सवंकिद्विषेः ॥२७६। 
जो जल के वीच जाकर सहस्रनाम पटृता दै उसको दृष्टि 
जहां ८३ उनके भी पाप नाश हो जाते दें । 
यो वेत्ति नामसाहस्च॒तस्मं देयं द्विजन्मने । 
अन्न्‌ चस्त्रं धनं धान्य नान्येभ्यस्तु कदाचन ।२७७। 
जो व्राह्मण सहस्रनाम का पाट करता दै उसे अन्न, वस्र, ` 
धन-धान्य देना चादिये 
सत्पाच्र # टखश्ण- 
श्री सम्बराजं यो वेत्ति श्रीचक्रं यः समचंति । 
यः कीतयति नामानि तं सत्पात्रं विदुबु धा ॥२७८ 
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२६० रुलितासहस्रनाम = 


जिति जि अ + 8 + निति 





जो श्री मन्त्र राज षोडशाक्षरी को जानता दै ओर श्री यन्त्र 
का पूजन करता दै तथा सहस्रनाम पाठ करता दे वह सत्पात्र ` 
कटाने योग्य हे । 
तस्मे देयं प्रयत्नेन भ्रीदेवीग्री तिमिच्छता । 
® © * 
, यः काोतयति नामानि मन्त्रराजं न वेत्ति यः ।२७६ 
भगवती की प्रसन्नता चाहनेवाटे को चादिये उसको सव 
द देवे । जो केवर नाम कीतन जानता दै ओर मन्त्रराज श्री 
विद्या के मस्त्र को नहीं जानता दहै । 
पञुतुस्यः स विज्ञेयस्तस्मं दन्तं निरथ॑क्म्‌ । 
परीक््य विद्याविदुषस्तेभ्यो दद्याद्विचक्षणः ॥२८०॥ 
वह पटु तुल्य दै उसे दान देना निरथंक दै अन्य साधक की 
परीक्षा श्री विद्या मे पटे करे । 
श्रीमन्त्रराजसद्शो यथा मन्त्रो न विद्यते । 
देवता रुलितातुख्या यथा नास्ति षटोद्मव ॥२८१॥ 
श्री मन्त्रराज के तुल्य ओर मन्त्र नहीं द एवं भगवती ख्टिता 
के समान उपासनाधिनायिका अन्य विदा नहीं दे । 
रहस्यनामसादसखतुद्या नास्ति तथा स्त॒तिः । 
छिखित्वा पुस्तके यस्तु नामसाहस्रथ््तमम्‌ ॥२८२॥ 
इस सहस्रनाम: रहस्य की तुखना अन्य किसी स्तोत्र पाठ से 
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> ललितासहस्रनाम २५१ 
नहीं हे । ` सहसख्नाम पुस्तक छिखिकर उसका पूजन कर जो दान 
कृरता ह उसपर भगवती प्रसन्न होती दे । 

समचयेत्सदाभक्तया तस्य तुष्यति सुन्द्री । 
बहुनात्र किशक्त न शुणु त्वं कुम्भसंभव ॥२८३॥ 
हे अगस्त्य मुनि ! अधिक क्या कं तुम सुनो । 
नानेन सदृशं स्तोत्रं सवंतन्त्रषु बिद्यते । 
तस्मादुपासको नित्यं कीतयेदिदमादरात्‌ ॥२८४॥। 
इस सहस्रनाम के सदृश दृसरा स्तोत्र नदीं अतः उपासक 
गो इसका निय पाठ करना चाद्ये । 
एभिर्नामसदसर स्तु श्रीचक्रं योऽच॑येत्सक्त्‌ । 
पड र्वा तुलसी पुष्पैः कट्हाररवा कदम्बकः ॥२८५॥ 
चम्पकर्जा तिङ्कसुमेमलिकाकरवीरकेः । 
उत्पठे विंस्वपतरे्वा इन्दकेशरपाटलेः ॥२८६॥ 
जो साधक इस सहस्रनाम के एक नाम से विल्वपत्र या 
तुरखसीपत्र से जाती पुष्प कमल चम्पा पाटख्पुष्प से । 
अन्येः सुगन्िङकखमेः केतकी माधवीव । 
तस्य पुण्यफलं वक्त्‌ः न राक्रोति महेशरः ॥२८७॥ 
यद्वा अन्य सुगन्धित पुष्पों से उस उपासक पूजा करनेवाछेको 
जो महान्‌ फक होता दै उसका वणन शिव भी नहीं कर सकते दै । 
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२४२ रक्ितासदहखरनाम क ~ 


निषि किणरर "मि र कि रि पे क ममी 


सा चेत्ति ललितादेवी स्वचक्राचनजं एरर । 
अन्ये कथं विजानीयुत्र ह्याद्याः स्वरस्पमेधसः ।२८८॥ 
भगवती रिता ही उस पूजा का फट जान सकती दे ओर 
त्रह्मादिक नीं जान सकते । 
प्रतिमासं पौणंमास्यामेभिर्नामसदस्‌केः । 
रात्रौ यश्चक्रराजस्थामचेयेत्परदेवताम्‌ ॥२८९॥ 
जो साधक प्रतिमास पूर्णमासी की राच्निमें श्री चक्रसे 
रुखिता का पूजन कर-- 
स एव रङितारूपस्तद्रूपा रुकिता स्वयम्‌ । 
न तयोविद्यते भेदो भेदकृत्पापद्रद्‌ भवेत्‌ ।२९०॥ 
इस स्तोत्रको पठता हे वह देवी के स्ख्पको प्राप्न कर 
रेता हे 
महानवम्यां यो भक्तः श्रीदेवीं चक्रमध्यगाम्‌ । 
© = (~ 
अचयेन्नामसाहस : तस्य शुक्तिः करे स्थिता २९१॥ 
जो महानवमी के दिन भक्तिमूवंक देवी की सदखनाम से 
पूजा करता दै उसकी मुक्ति होती दे । 
यस्तु नामसदखं ण शुक्रवारे समचेयेत्‌ । 
चक्रराज महादेवीं तस्य पुण्यफरं शुणु ॥२९२॥ 
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~ कङितासदसखनाम २५३ 


जि जि जि तिकि ति ति कः ति 


जो शुक्रवार को सहखनाम से देवी का पूजन करता है 
उसके पुण्य को श्रवण करो । 
सर्वान्‌ कामानवाप्येह सवंसौमाग्यसंयुतः । 
पुत्रपोत्रादिसंयुक्तो युक्त्वा भोगान्यथेष्सिताच्‌ २९३ 
सदसखनाम पाठ करनेवाले की सव कामना सफल हो जाती 
दे वह सवं सौभाग्य सम्पन्न पुत्र पौत्रादि सम्पन्न होकर संसार में 
सख भोग भोगकर- 
अन्ते श्रीरङितदेव्याः सायुज्यमतिदुरंभम्‌ । 
प्राथनीयं चिवा्येऽ्च ्राोत्येव न संशयः ॥२९४॥ 
अन्त में भगवती खलित देवी द्वारा सायुज्य युक्ति को प्राप्र 
होता दे । 
यः सहस्र बाह्मणानामेभिर्नामसहस्रकेः । 
समच्यं भोजयेद्भक्त्या पायसापूपषडसेः ॥२९५॥ 
जो इस सहस्रनाम के एक-एक नाम से एक सहस्र ब्राह्मणों 
का भक्तिसे पूजन एवं षट्रस युक्त पायस ओर माल्पूओं से 
भोजन करवाता है । 
तस्म प्रीणाति रुकिता स्वताम्राञ्यं प्रयच्छति । 
© ® 
न तस्य दुरम वस्तु त्रिपु छोकेष विद्यते ॥२९६॥ 
भगवती खङिता उस साधक पर प्रसन्न होकर उसे सायुज्य 
अक्ति दे देती दै उसको ऊुलं भी दुरम नदी दै । ; .. 
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२८४ रुखितासहस्रनाम श्‌, 


ति जिं जि जि ति जि जि ति जि जि जिः जि जिं जिति कि ति जि जि ति जितिः जि जि जि जि 
| 


निष्कामः कोतयेचस्तु नामसादस्चष्ठुत्तमम्‌ । 
बरहमज्ञानमवा्रोति येन सच्येत बन्धनात्‌ ॥२९७॥ 
जो साधक निष्काम इस सहस्रनाम से ख्टिता का पूजन 
करता दै वह जद्यज्ञान प्राप्र करता हे । 4 
धनार्थी धनमाप्नोति यश्चोधिं प्राप्वुयाच्ज्ञः । 
विद्यार्थी चाप्तुयाद्वियां नामसादस्चक्री तनात्‌ ॥२९८॥ 
विद्यार्थी पूणं विद्या प्राप्त कर टेता है इस सदखनास के पाठ 
करने से तथा अन्त में भोग भोगकर मोक्ष प्राप्न करता द । 
नानेन सदशं स्तोत्रं भोगमोक्षप्रदं यने । 
कीतनीयमिदं तस्माद्भोगमोक्षाथिमिन्‌२ः ॥२९९॥ 
इस कारण भोग मोक्षार्थी को इस सदस्रनाम का पाठ करना 
चाहिये । 
चतुराभ्रमनिष्ठडच कीतनीयमिदं सदा । 
स्वधर्मसमलष्ठानवेकस्यपरिपूतये ॥३००॥ 
चारों आश्रमवाखों को अपने आश्रम धमं के अनुष्ठान के 
समय ही इसका पाठ करना चाहिये । 
कलो पापेकबहुखे . धर्माजुष्डानवर्सिते । 
नामाजुकीतनं अक्त्वा नृणां नान्यस्परायणम्‌ ॥२०१॥ 
कलियुग मे प्राप के प्रचुर होने. सेः धर्मायुष्ठान . से' जनता 


जिति तिः सिः सिः सः सिः जि जिः जः अ ति चे 


((--0. 811 111181800 ©॥1 (7?1801001||) \/€५8 [५५|| 2181851. [1411260 0 6810011 





-=~-2 


= ~= लङितासहस्रनाम न्व ख २५५. 


~ ~ 
। + 
कि क की क । ऋ ^ + + + ^ + ह + ^ 


ब्॒जित रह जाती है इस कार म मनुष्यों के उद्धार करनेवाला 
सहखनाम का पाठ ही दै । 
लोकिकादचनान्धुख्यं विष्णुनामायुकातनम्‌ । 
विष्णनामसहखाच श्िवनामेकमुचमम्‌ ॥२०२॥ 
पुराणादि धमे शास्त्रों से भी यही मिर्ता है कि विष्णु नाम 
कीन श्रेष्ठ दै विष्णु सदखनाम से शिव सदखनाम शर इ । 
ज्िवनामसदसखाच देव्या नासकयुत्तम्‌य्‌ । 
देधीनामसदस्ाणि कोटिश्चः सन्ति इम्भज ॥२०२॥ 
शिवसदखनाम से भी देवी सहस्रनाम उत्तम हे । देवी सहख 
नाम भी कोटि-कोटि संख्या के दै । 
तेषु ख्यं दश्चविधं नामसाहसरञ्ुच्यते । 
रदस्यनामसाहसूमिदं शस्तं दशस्वपि ॥२०४॥ 
उन सव सहस्रनाम मं सुख्य दश महाविद्याओं के दश सहस 
नाम उन दश से भी कङितासदहस्रनाम सर्वोपरि दै । 
तस्मास्संकी तयेन्नित्यं कटिदोषनिदृत्तये । 
ख्यं श्रीमाठनामेति न जानन्ति विमोहिताः 1२०५ 
` अतः कटिदोषों के विनाश के स्यि ङकितासहसनाम का 


पाठ करना श्रेष्ठ दै।1 जो साधक. इन युख्य नामों को नीं 
जानते दँ । 
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२५६ रलितासंहस्रन।म । ४ 
विष्णनामपराः केचिच्छिवनामपराः परे । 
न कथिदपि रोकेषु लकितानामतत्परः ॥३०६॥ 


क 


विष्णु सहस्रनाम के पाठक तथा शिवसहश्ननाम के पाठक 
कदे मिरु सकते दहै, परन्तु रङितासहखनाभि पार करनेवाे 
संसारम विरे ही दै । 


येनान्यदेवतानाम को तितं जन्मकोरिषु । 
य [क ९ 
तस्येव भवति श्रद्धा श्रीदेगीनामकीर्तने ॥३०७] 


जिसने पटे जन्म मे देवताओं का नाम कीर्तन किया है । 
उसी की इस जन्म में खटितासहसरनाम पाट करने कीं श्रद्धा 


होती है । | 
चरमे जन्मनि यथा ्रीविद्योपासको भवेत्‌ । 
नामसाहसूपाटश्च तथा चरमजन्मनि ॥२०८॥ 


अन्तिम अवस्था मे जिस प्रकार श्रीविद्या की उपासना हो 
उसी प्रकार पिच्धखी अवस्था मँ-सहस्रनाम का भी पाठ करे । 


यथेव विरला रोके श्रीषि्याचारेदिनः । 
तथेव विरलो गुद्यनामसाहस्‌पाटकः ॥३०६॥ 


जिस प्रकार संसारम श्री विद्या के उपासक कोई विरले 
मनुष्य होते दै । . इसी प्रकार सहस्रनाम पाठ करनेवाङे विरले 
ही दोते दै। 
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मन्त्रराजजपर्चेव चक्राज्ाचेन तथा । 
रदस्यनामपाटश्च नासपस्य तपसः एम्‌ ॥२३१०॥ 


श्रीयन्त्र का पूजन, श्री विचस्-अत" जप ओर रुङितासदसरनाम 
का पाठ जिसने वद्ध पुण्य किये हो उसको भिख्ते हें । 


अपटन्नामसादस्च प्रीणये्यो महेश्वरीम्‌ । 
सं चक्षुषा विना रूपं पर्येदेव विमृदधीः ॥३११॥ 
जो चाह विना छडिता सहसखनाम पाठ करे भगवती को 


` प्रसन्न कर ठे उसका यह विचार एेसा दहे किं विना नेत्रोंके रूप 


को देखना । 
रहस्यनामसाहस तयक्चा यः सिदधिकाञ्चकः | 
स॒ भोजनं षिना नूं ्चुन्निवृत्तिमभीप्ति ॥२१२॥ 
विना सहस्रनाम पाठ करे जो साधक सिद्धि चाहता दै 
उसका यह विचारना एेसा है जसे निना भोजन किये पेट 
अभर जाय) 
यो भक्तो ररितादेब्याः स नित्यं कीतयेदिदम्‌ । 
न्यथा प्रीयते देवी कस्पकोटिशतेरपि ॥३१३॥ 


जो खटिता देवी का भक्त हो उसे चाहिये किं वह छङिता 
सहस नाम का नित्य पाठ करे । अन्य किसी भी प्रकार से देनी 


ग्रसत्न नहीं होती दै। 
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ए नका ५८ र रखता 


क्यो" कः छ 4 त सिकः ऋ ति त भि कि चिः ओ ऋति च ऋ की ऋक क ~ क जो क ॐ क ऋक क 
[ऋ 


तस्माद्रहस्यनापान श्रवति ब्रयतः; १७त्‌ । 
हति ते कथितं स्तोत्रं रहस्यं इस्मस्तंभव ।॥३१४॥ 
अतः गुद्धं होकर भगवती कैच्ठद्स्नास स्तोच्र का पाठ करे। 
हे अगस्त्य मुनि ! यह्‌ दमने तुमच्छ खलित का रहस्य प्रकट कर 
दिया दहै। 
नाविधयाबेदिने त्र यान्नाभक्धाय कदप्वन । 
यथेव गोप्या श्री विया तथा गोप्यभिदं इने ॥३१५॥ 
जो श्री विद्ययाका उपाखकन ददो तथा संयवती का स्तन 
हो उसे यह सदहखनाम नदीं बताना । जिस प्रकार श्री विदा गोप्य 
दे इसी प्रकार यह सहसखनाम गोप्य हे । 
` . पृ्तुखयेषु न ब्र याज्जनेु स्तोत्रजुच । 
यो ददाति बिभूढास्मा श्रीविधारहिताय तु ॥२१६॥ 
पञ्च॒ पास मे जकडे अर्थात्‌ जो उपाशना नदीं जानते दँ उनको 
जो यह सहस्रनाम वताता दै उसकी श्रीविद्या सिद्धं नदीं दोती द । 
` तस्मे इष्यन्ति योभिन्यः दो ऽनथैः सुषहान्स्मृतः । 
रहश्यनामसादस तस्मात्स गोपयेदिदम्‌ ॥३१७।। 
इस प्रकार के अनधिकारी को जो यह सहखनाम बताता दं 
योगिनी शक्ति उसपर कुपित दोती दै अतः अनधिकारी से इसे 
गुप्नर रक्खे । 
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स्वतन्त्रेण मया नोक्तं तवापि करुशीभव । ` 
रुलिताग्ररणादेव मयोक्तं स्तोरयुत्तमम्‌ ॥२३१८॥ 
दयत्रीव भगवान्‌ कहते दः्डे-गरत्य मुनि । यह मैने खतं 
रूप से वुम्हं नर्हः्कदा अपितु भगवती ्डिता की प्रेरणा से ही 
तुस वताया दे | 
^ 0 ^ (= + ५९ 
कोतनायमिद्‌ भक्तया इम्भयोने निरन्तरम्‌ । 
तेन तुष्टा महादेवी तताभीष्ट प्रदास्यति ॥२१६९॥ 
दे अगस्त्य मुनि ! नित्य इस सहस्रनाम का पाठ करने से 
भगवती छिता प्रसन्न होती दे । 
सूत उवाच 
इत्युक्ता ्रीदयग्रीवो ध्यात्वा भ्रीरुलिताम्विकाम्‌ । 
आनन्द्मग्रहृदयः सदयः पुरुकितोऽमधत्‌ ॥२२०॥ 
इस प्रकार जव हयम्ीव भगवान्‌ ने अगस्त्य को कहा तव अग- 
स्त्यजी का हृद्य आनन्द से मप्र ओर शरीर पुखुकित हो गया । 
इति श्रीत्रह्माण्डपुराणे छटितोपाख्याने हयम्रीवागस्य- 
संवादे रङितासहसरनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ । 
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ॐ ॥ श्रीगणेशाय सेः 
> [ (क (भो 
५ [विजनञ्ज वनवंद्न 
ईशा वास्यमिद सवे यक्किच्च जगत्यां जगत्‌ 
तेन यक्तेन युज्ञीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 
"ग्=हणछ्ययजवद्‌ अध्याय ४० मन्त्र १ 
~ स 
ईश्वर का आदेश दे किष के सारे प्रान्दैच्सूरी दी आत्मा 
दै। ज्ञान के द्वारा प्राणीमाव्र की पूणरूपेण रक्षा का ध्यान रखते 
हए अपना भोग-जो क्रि प्रति हारा निर्दि किया हआ दै-- 
भोगो । (किसी की भी हिसा सत करो। सभी प्राणी खष्टिकी 
परिचर्या मे पूर्णरूपेण सहायक हैँ )। किसी भी प्राणी की शक्ति ` 
( दृध ) को हरण करने की मन सें भावना मी नअनेदो इसी 
मे अपना कल्याण है । “अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिव्रत्तिरयन्तः 
पुरुषार्थः” परमात्मा के आदेश का पालन करने से ही त्रिविध 
दुःखों की निवृत्ति दोगी इसी मे मानव जीवन की साधकता एवं 
सफखता निदित दै । “तस्मच्छास्रं प्रमाणम्‌” 
सव रजस्‌ ओर तमो गुण की सास्यावसाके गुणांक 
अधिष्ठान होने से प्रकृति परमा शक्ति के रूप न ओर प्रधान 
पुरुष सदाशिव के रूप में अभिव्यक्त दोते हं ; उन्दीं कौ इच्या- 
नुसार त्रिगुणात्मिका खष्ि का क्रम वरावरे चलता रहता दें । 
इस सषि मे सच्च गुण प्रधानता से मानव की ; रजोगुण प्रधा- 
नता से पट्युपक्षी की ओौर तमोगुण प्रधानता से कीट पतङ्गादि 
की उत्पत्ति हुई । ये सव मानव के अविभाज्य अङ्ग दें । 
अतः प्राणीमात्र की पणरूपेण रक्षा करते हृए अपनी शक्ति 
( आत्मवङ ) की बुद्धि करना दी मानवजीवन का परम लक्ष्य है । 
“कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम्‌” 
८५ छाइव रो आपका सेवक :-- 


कलकत्ता । मनसुखशाय मोर 





 ग्से 
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रुर्तासदहसखनाम का 


~ 
^ शद्धिषत् 
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